५ 


, इस पाग कौ अधिक मान्यता देख, इसी साफिकं अन्य पंचांग बने है अतः पंचांग सेते समय “पं. भवानी ंकरजी" का शुड चित्र अवश्य 


स्वस्तिश्चीजोधपुरनगरीयषदट्वलभोपरि ससंस्कारित ग्रहगणितनवाः 
ीमन्मुकुटमणीनां शी १०८ श्नीविक्रसराज्यातीत शुभ संवत्‌ २०३ 
राष्टोयशक्तः १४६०४, ईख्वी सन्‌ १६०८२-८३ हिजरी सन्‌ १४०२ 
षी नोमचनगरस्थराजज्योतिकषिभिः परि तवयभ वानीशंकर रविशंकरमहोदयै 
प्रकाशितं भवानीशंकरीयं नि्गंयसागरचण्डमात्तण्डवंचांग शास्श्रसल्मतं 
. ४ भारतीय स्वातंत्र्य संवत्‌ ३४-३९ ® ध ® जेन महावीर संवत्‌ २५०८-९ ‡। 


बनकर सांसारिक | 
॥ 1 हेतु ३० तोला |. 
“६०तोला<८)ख, | | ¦ 


स्य 
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बू जयति स विक्रमार्को यन्नाम्ना 0 गणना निणेयसागरपंचांगकार्यालय नीमच ध इं 16 तदथं नय ~~~ 
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(तषा क 7 भ्रारण्स्सक् (बनज्ञापना >> ऋ ४ 

प्रिय प्राहक महाशय ! सृष्टि रदना के साथ श्री ब्रह्मदेव ने मनुष्यों के लिये धर्मादि व्यवस्था वणेन की । उस वणित ग्रयका 
सन्नाम “वेद” है, ओर वेदाक्त धमं ही मनुष्य को कर्तव्य है । वेद में धर्मादि साधन के लिये काल तंत्र (समय) का कथन किया गया ओर्‌ 
उस समय के शान हेतु उन्हीं ब्रह्मदेव ने ' वेदांग” रूपक ज्योतिष काल-शास्व का निर्माण करिया । कटा भी है “विनेतदखिलं धौत स्मात्त 
कर्म न ष्यति । तस्मराज्जगदितपेदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा” यह उ्योतिविज्ञान सिद्धांत संहिता +-होरा नामक ३ स्कंधों मे विस्तृत वणित 
है । परन्तु कालज्ञान सिदान्त-संभाग से होता है । सिद्धांत के बहुविध ग्रन्थ है, इनसे सम्प्रति भिक्न-भिन्न प्रकार की गणना से पंचांग निर्माण 
कयि जाते ६, फलाणय तथ्य भी पृथक-पृथक प्रकार से प्रकाशित होते हँ । इस प्रयकता से जन-साधारण मे विश्रम भी हो जाता है, परन्तु 
हमारा “निरणंपसाग रचण्डमातण्डपंवांग'” णततुल्य वर्पो से सारगभित तथ्ययुक्त योग्य राणितागत कालांश निणंय करके प्रकाशित होता दै । 
तथा जन-समाज के धर्पादिक काल साधन भें वर्पो से प्रामाणिक सत्य अनुभवागत चरितार्थं हुआ है । यहु विषय सर्वसाधारण जनवगं को 
भ्वी प्रकारसे विदिते है। हमारे दस लोकप्रिय पंचांग कौ अधिक मान्यता तथ।( विक्की को देवकर प्या विदग्ध कतिपयजन ५ प्रकार 
५ की विश्नामक धारणा प्रस्तुत कर, स्वयं को निष्णात शुद्ध सम्पन्न पंचांग से उद्घोपित करते है, यह उनकी व्यक्तिगत समक्त दै । नीतिवचन 
|| ६ कि~ “लो मृगयते दोषं गुणपूर्णेषु बस्तुष"” पुनरपि~ “क्रमेलफः केक्तिवनं प्रविष्य निरीक्षते कण्टकजालमेव” । हमे इससे आपत्ति नहीं । 
क्योकि हमारे पंचांग कै प्राहकगण इन वार्तां से विश्रमित विचलित होने वाले नहीं । कारण यह्‌ कि स्वयं वर्पो से हमारे पंचांग को अनुभव 
भे छेते आये है, तथा पंचांग विषयक तथ्य के विजञ एवं मर्मज्ञ ह । हमारा यह जोधपुरी 'चण्ड्‌' संक पंचांग भारतीय जोधपुर अक्षांण २६१ 
उत्तर तथा रेर्वाण ७३-४ पूर्वं स्थितिवत्‌ सवंलोकोपयुक्त नीति-रीति से निर्मित होता दै। यह्‌ पचांय भारतवपंमेंहौ व्या? भारतसे 
बाह्य अन्य परशचिमी र्ट मे भी विभिन्न जनसमुदाय, धर्माचारय, धर्मसंघ, पंडित जनों आदि से व्यवहार मे लाया जाता दै, यह्‌ इस पंचांग 
की शुद्धता एवं लोकप्रियता का सुप्रत्यक्ष प्रमाण दहै । इस पंचांग मे युगानुकूल व्यवस्था से हिनदु-मुस्लिम-सिक्ल-ईसा$्-जैन-वौद्ध मभ वर्म 
सम्प्रदाय कै व्रत, पवेत्सिव हेतु शास्व-सम्मत नीति-रीति से निर्णय किया गथा है । तथा जन उपयुक्तं विविध गणित-फलित विपय उपकरण 
एवं आवश्यकीय सार्थक मुहूत्तादिक विषयों ते परिपूणं किया गया दै । हमे आणा है कि हमारे मान्य म्राहकवयं आजकल की नवीन-ग्राचीन 
गणित रचना एवं असली-नकली छाप इत्यादिक विज्ञापना संकेतो से भ्रमत नही होगे तथा वर्पो से व्यवहार सिद्ध निणंयसागर' पंचांग 
को ग्रहण कर पूवानुसार सद्‌-सहयोग प्रदान करते रहैगे 1 णुभमिति @ © @ सर्द्ताधारण हेतु पंचांग अवलोकन विधि- 
+ प्चाग के ५ अंगहोते है अतः "पंचांग'' कहलाता दै, $ २७ नक्षत्र क्रमणः चलते है । इनमें अभिजित्‌ नक्षत्र कामान भी पह कि उत्तर.याद्‌ का चतुर्थ 
॥ तिपि कत्र योगः करणमेव च । एतेः प॑चधिरंगः संपुतं पंचांग पुष्यते" तियि ११ चरण श्रवण का पवां भाग समर । (४) योगों के नाम विप्ुम्भ, प्रोतति, जयुप्मान, 
९ नक्षत्र १ योग ४ फरण ५ ये पांच विभाग । (१) तिविपों की संज्ा- प्रतिपदा 1 ह णोभन, अतिगण्ड, सुकर, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हप॑ण, वज, सिद्धि, 








॥ # 
तपिवितात दत परिभाषा तूत्र 
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तीया व, पंचमी, पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादणी, द्रादणी, # व्यतिपात, वरियान, परिघ, शिव, निद्धि, साध्य, शुभ, णुवल, ब्रह्म, एन्द्र, वैधृति, येर्‌७योग दै । 


र पूणिप्रा ये १५ णुक्छपक्षीय तषा पूनः प्रतिपद से चतुर्दणी व अमावस्या ¶ 
हष्णपक्ष की तिधियां है । पलसंक्ञा- १ चन््रमास भे २ पक्ष होति ¢, पहला 1 
१ तिपि तक पुनः कृष्ण पक्ष १ ३० तिपि तक । (२) षारोंका विज्ञान 
१ तीय सूर्योदय कै पूर्वं समयकोवारका प्रमाण कहागयादै।७वारोकी¶ 
1 द्िबरिता्ं होती है । भय-वृदि- १ तिय | 
सूरय फाल भे स्प क्रे, तोव तिथि होती तवा १ तिथि कामान | 
\ द्वितीय सूर्योदय पूवं ही पूरणं टी -जचे,तो क्षय तियि बनती ह (३) ¢ 
नी, भरणी कृत्तिका, रोहिणी, भूणशिरा, आद्र, पुनवंगु, पुष्प आद्ठेपा, 4 
-उत्त क हर्त, पित्रा - स्वाति; विशाक्ा, अनुराधा, ज्येष्ठा. मूठ, ¶ 
धतिष्ठा, एतभिष।। द्‌, उत्तराभाद्रपद, रेवती ये ¢ 
[नी णी भीरी > पवीरठनीपिरे 














(५) करणोंके नाप वव, वालव, कौलव, तंत्तिल, गर वणिज, विष्टी ये ७ चल संज्ञक तथा | 
एकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुध्न ये स्थिर संजककरण है । प्रतिमासं के पृष्ठो पर इन सभी 
पंचांग उपकरणों के नाम प्रधमाक्षर से संकेत करके लिखे रहते ह । तथा घटिपलात्मक रूप १ 
मे इन सभौ के समात्तिकाल का मान लिखा रहता है । उनसे अगे दि, दिनान,र.उ रवि 
उदय, र अ.रवि अस्त, फिर क्रमणः वे. बंगला तारी, ई. अंग्रेजी तारीख, मु प्रस्लिम तारीख, 
भ. भारतीय शाके संश्त तारीखों का कोष्ठ क्रमणः । तदग्रे दैनिक चेद्रस्पष्ट कोष्ठ तथा प्रातः 
रवि स्पष्ट गति कोष्ठ एवं तदग्रे नित्य के ग्रहचार, व्रतोत्सव का उत्डेख है 0 समय परिवर्तन 
२॥ धटि=१ घंटा या ६० भि.|१ धटि=र४ मिनिट|३० पल=१२ पिनिट।१५ पल~६मिनिट 
७।। पल =३ मिनिट।२। पल १ मिनिट| १ पल = २४ संकण्ड।२।। विपल = १ संकण्ड| ६० विपल १ 


= १ पल| ६० पल~-१ घटि।६० घटि =१ दिन । एवं गुणन भाजन ते घण्टा मितिर प्राप्त होते ह। 
6809 धमेपकाध्न,९ भि 6० ९०८) ९०.९०९ ९०९०९०९० ९६90 







































= 
1 प वर्षफलाभिमुलम्‌ भ धभीगणेशाय नमोनमः भ | (प एदल तशिववनर 
0 = 
॥ £ घोत्रिलुषननास्कराय भघोतनः धर स्वस्तिश्रौ भारत हृदय 
मघ्राट री राष्टूपति पहोदयाः ॥ येषा सुपल्लवितं प्रजातप्रीय || रेव 

विजयराज्ये ज्योतिः विद्यं श्रौभवानी शंकर रविशंकर महोदयैः 
मम्यक्‌ प्राशितं विनिमितञ्च विपिधविषयाऽखंकृतं निर्णय- [| वृषभ 
सायसोयं पं सवत्र परमादरण्मयम्‌ १।(धंभथारिमन्‌ विकमाब्दे 
सष्टितोमलाब्दाः १९५५८८५०९८१३ एषं चतुरयुममनेषु एतयुश- 
प्रमाणं १७२८६००० र्स्यां वेत््वां प्रीषिष्णुषत्स्यकच्छपवर)हु- 
नर्सिहास्वत्तरः, धरेतायुगघ्रसाघं १२९६००० युनेऽस्मिन्‌श्रीवामन- 
परशुरामध्रीरामचन्द्राऽवतारः.ापरथुमग्रमाचं ८६४००० अस्मिन्‌ 
) प धहिसानायक श्रीवुद्धाषतारोऽ 
त्यात्‌ । सम्प्रति गतककियर्बाणि 

४८२६९१७ तया ष विविघकालंशितिषयेरायरावणयुदतोगताब्दाः 
तोगताम्बः ५२०८१ इवयुदधतोताव्वाः५०८३ एवं श्नीविक्रमा- 
व्याकरे १९०४वर्दऽस्मिन्‌ राजागुर,उपराजाशुक्तः१, मंत्रीमंगलः२, 
भिपघान्येशषदुधः४, सेघेशचन्दः ५, रसेकञसूर्यः ६, गीरसेदा- 

चन्द्रः १०१ एते वर्ष ध्ये व्ञाधिकारिणः ॥ इत्यं वाहं 

| पत्यमानेन भरभवादिषष्टूयब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां श्नीयुवानामास्य संवत्सरः संख्या ९, 

कात्तिक शुः श्रीधाता संवत्सर संष्या १० स्यात्‌ ॥ वपंनाम चैत्रःमेषनामयुष्करःरोहिणी- 
निवासतटे, समयनिवासरजकबृह, संबतवाहुनगज-उपवाहन अश्वः, संवतविश्वा १८.कृष्णारोहिणी ६ 
१४.स्तम्भ २जलतृणयोः, सोमवत्ती अमावस्या ३,सोमवतीपंचमी २,अगारकीय चतुर्थी२,वधाष्टमी२, ् 
रविवारीयसप्तमौ ३ रविवारोयदलम्‌ ३, प्रहणद यसूय चन््रयोः पौष भम्‌।वस सूयंस्य पौ पूणिमा { नान्न ररुषृतं ्ोेतबदिवम्यां परिकोतितम्‌, पत्रान्‌ जनयते वीरान्‌ सुमेषान्‌ भिवदर्शनान्‌ 
चंदस्य, शनिष्टः दक्षिणे, उत्पततिविश्वा ८७, खपतिविवा १०४) अगस्तयःमिहाऽदस्य सप्तापो इस महाफलपृत से स्वौ-पुष्पों मे क्रियाशक्ति वदतो ६, एवं सन्दर, मेघावी सन्तान की 
उदयस्यात्‌ तवा वुघादय' घाद्र पदे, संवतमुहूर्ताः४०५, संवतदिनानि ३८४, क्षयतिथयर्‌ ०, वृद्धि- { प्राप्ति होती है । वन्ध्यादोप, मृतवत्सादोप. प्रदर तथां माहवारी विकार दूर होकर गभ 
तिथय१४, पूणिमावदुयः४४६।४५, अमावस्याघद्य ३९७।२०, अनयोरन्तरम्‌ ४९।२५, साना्यः | सारय होता है । सन्तान कामना हतु वों से प्रसिद्ध है ॐ हसो पुरुध भी सेवन क 
|| पंचमी घटि ६०।०, £ वर्वभष्येविहवादयः $ वर्पाविश्वा५, धान्य १५,तृण १३, शीत १७,तेज५, ज त 


9 च ४ नि वीर्यबोष एदं शृक्नाणु कौ निर्बलता व कमी दूर होकर गर्भघारण योग्य शुक्र बनकर स 

|| वायु ६३। वृ १५ धय १५ विग्रह ११ुघा /तष्णा१ निद्रा १५. मालस्य, उदयम ९, शाति१३। युल षभता वदती ह । मृल्य १ शीशी १०तोला-भाघापाव १४). १ जीव हैतु ३० 

|| का, दभ, छोर, मथन १५, रसनिप्पत्ति ९, फलनिष्पत्ति १३, उत्साह ११, उग्र९, पाप१, का योग्य कों १ मास का ४२।त. व वोनों हेषु श्मास का कोसं ६०तोला ८४ 
| पुण्य १७, व्याधि १९. व्याधिना, आचार १५, भनाचार १७, मरण ११, जन्म १७ दे्ोपद्र वे. 0 ` 


२ र ङा -छपूुचना->+ सी सह्फऊ सेवन मे सेवन योग्य अनुषान का चूणं अग्लिमस्व 
दशस्वास्ध्य५ चोरभय ९,चोरयनाज्ञ १७,उद्‌भिज (वृक्षलतावेलादि) ३ "जरायुज (मनुष्य गौ आदि 




































घतरु [श्रावणं | जवाः 
भरर वंलाख | रिक्ता 


[नन | 


ह लंताव प्राप्ति के लिये आगुरवेदशास्त्र मे महरि अश्विनीकूमा्ो 
ॐ ® © महाफल ष्यत @ # © 





















































4 (1 ख. कता पृथक क्षे साय आवेगा । दोनों यौ का सेवन विचि पत्र सायं ही गाः 
पु) ३,अण्डज (पक्षी एवं विषजीव ) ३,स्वेदज (जू खटमल मच्छर कौट ¦ ३. 9 विङ्वाप्र माणे पूर्ण र व ही 


( 1 4  { तया स्न्ौ-धुरष रोसं आढ ग-पन्न के साय२०) द. पेशो .मनिमार भेजना जरूरी हि. 
वश्वा २० भवति अनुपातेन फलादेशञः ॐ शत्यं वर्वन्ते सौरमण्डलीय ग्रहजनित शभाऽ्गुभं को कोमत आडर-पतर के साय हौ आने से वाक ख चं मे भ।सौ यत श 
वरपफलाऽभिमुखं अनुभूयते ॥ वालवृन्दधेनुप्रनाया भाग्यं सततं सवलं प्रवलमस्ति ‰ धर्मौ 


¦ विह्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । धमेयत्नः सदा कार्तठधमं प एषानकणशषिमविर्वष्‌ ३९७१) सत णवष०मीविश शंकर शर्मा, ५ 








(ॐ, न 



































श ीशंवनदे -# स जयति तिप रवदनो देवोपत्पाद- धुं भैरव भवान वाषयम्‌ भी 
॥ वा रवतमसां राद्गीघ्रा्ायति विघ्नानाम्‌ आदित्यो --- न्त 






भौ संयुक्त आदित्यो भुवने ह्वरः । आदित्याप्नापरो देवो आदित्यः परमेष्वरः । 
सेवत्सरफलं (अप महं जायते धान्यं तं तलं तयेव च । प्रजानां जायते 
द्व वायुवतिनच्दनः | धातावत्सरफलं- घातृवर्षेऽखिलाक्षमेशाः सदा गुद्धपरा- 
यथाः । सम्परणां धरणी भाति सहृसस्यापेवृष्टिभिः ।। १ राजा गुड तस्यफल- 
ति सवंमूतले, पणोधराः कामदुधा धेनवः । सर्व लोका ट 
नन्दनम्‌ ॥ उपराजाराकतस्यफल- गुक्स्यराज्ये बहृधान्यसम्पदो, वृक्षाः फलाद्याः 
[तिपः । प्रभृततोयं मधुरा म्रपाचने,प्रसप्नदंन्यं सजलं मुवस्तलम्‌।। रमंत्रीमंगलस्तस्यफलं _ 
तः साद्‌ गुष्देवनिन्दा, भूमावतीप्तार गदस्य भूमा। धूमाकुला भूजंननं रोगाः, बजे 
फत्मंत्िणि पुद्धयोगः ।। ३ सस्ये (पर्ंअन्नाधिषः) शुकतस्यफलं-रोगैमु वत्त जगत्र्वं भयमुक्ता 
भवेन्महौ । पच्यन्ते सवं धान्यानि यत्र सस्याधिपः कविः । ४ धान्ये (पञ्चावन्नाधिप्‌ः) बुधस्त- 
स्यफलं- धाम्येएवरे चन्द्रसुते राजानः प्रीतिमाधिताः । क्वचितु क्वचिदवृष्टिः स्यत्‌ सस्यं 
निष्पद्यते षवलित्‌ ॥ पमेषेशचण्वस्तस्यफलं-चनमेेध)[घरपतो सस्यद्विजसोौसुपवृ रतुना स्यात्‌ । 
समूला पृथिवी यिद्रञ्जनसम्प् द्विएच ।। ६ रसेक्ष पर्वस्तस्यफल- चन्दनककुमगृण्गुल-तिल- 
रण्डतेलगुश्यानि । प्रचुराणि रस्रान्पतुलं रसना प्रास्करे सततं ।। ७नोरसेकशुप्स्तस्यफलं- 
करपूरागषगन्धानां हैममोक्तिकवाससाम्‌ । अर्धवृदधिः प्रजायेत नीरसेणो भगर्यदि ॥ ` फे चन्द्र- 
स्तस्यफल~ यदि विधुः फलपो दुमराशवयः फलयुना व्रतिभिः कुसुमेयु ताः । द्विजमुखा वरभोग- 
समन्विता नुपत्तयो नयनाटनतस्षराः ॥ ९धनेशगुदस्तस्यफकल सुमनसां च गुष्रं विणाधिपो वणिज- 
वृक्तिपरः भुलभाजनाः । फलित पु्पितमूमिषहाः सदा विविधद्व्ययुता भूवि मानवा ।(१०दुगेश- 
चच्स्तस्यफछ- गदपतिप्रं गलाद्चनको यदा नुपसुराश्यविलासितपोरजाः । बहुधनेक्षुजगोरस- 











आद्य सनातन शक्ति हो | जीव जगत प्रतिपाल । संसर्पाऽधिमाम के वपं मेँ कटौ भूवन के ह्‌।ल ॥ 
सुनो देव ! इस वं के अधिनायक गुरुराज । न्याय नीति की न्पूनता,सचिव भौप का साज ॥ | 
हिता दन्द विवाद की, रचना बहु विध संग । क्षयाधिमाप्र के व्पभे, सहज बने यह्‌ रंग ॥ 
युवा धाता वत्सर्‌ अभी.धरणी पर धन घान्य । देश-देगान्तर कौ मति, न्द युद्ध की मान्य ॥ 
धान्य सस्य नायकं बने, बुध भृगुराज महान । हरित-ष्वेत क्रांति चले, जन-जन होय सुजान ॥ 
जन विग्रह भूमि चलन, आंधी पवन सुदक्ष । वाद्य भवानी यों करहु, तेरा [दन का पक्ष ॥ 
धन नायक गुरु देवता, दुगधिप श्री सोम । बस्तर एस्त्र फे पक्षम, व्यय विशेष से रोम ॥ 
शनि भौमकी युति चले, विविघ मासके संग । अग्निकांड . नैतिक पतन, अर्थं तंत्रसे जंग ॥ 
रोहिणी वास तट मे वना, पुष्कर नामक गाज । मन्दवृष्टि वा कहीं सबल, गौ प्रजा काराज ।। || 


धमं क्ममे दृद रहो. भारत वसुधा देख । विज्ञ भवानी सुत --- 2 ष्ट. भरत वुधा देल । विन्‌ भवानी सुत कटै, ग्रहगति ज्योतिर्लेत ॥1. म्रहेगति ज्योतिर्लेव ॥ । 
~~ ^ | 
<२-८३ _ शिण _। 






















































स जभ-खच्‌ ए खाभ-खचं विवेक २०३९ चिक्धाव्दे एं धनान्ब १९ 
















। 46) ॥ राशि| मेष | वृषभ |नियन | फन्या | तुला |वृष्चि| धन | मक्र | कुम्भ | मीन | 
भोगिनो भरषरा नर्वाणितविप्रह्ठा, | वर्पनामचघ्रस्तस्यफले- भं र्द भूभुजः स्वस्थाः स्मीषु | कान | ९ | प ८ | 294 सिं 
चेःस्पप्रजा भवेत्‌ । अत्पबूष्टिः सस्यसम्पत्‌ प्राना व्याधितो भयम्‌ ॥ मेषनामपृष्करःफल- लं। प्‌ लि | र = त | > त 
पुष्करो मन्हवृष्टिफ्च ॥ ` रोहिगीनिवाततटे- तटेवृष्टिः युणोमना॥ समयनिवासरजकगृहे- { - - ५ ~ (| 




















यावकर्‌, १ घटावंतथाष्का भाग 
त. ३ पे ष्लेण, में रोग-णोक, ५ में 
णेष रहते हानि, विवाद समक्षे । इसमें 
नन करना भी योग्य द 


. 


वर्षतु पर्भ्यः पूयिौ सस्यशाचिनो देशोऽं भोभर हितो सुप्रजाः सन्तु निर्भयाः ॥ अपुत्राः पत्रिणः 
५/४ सन्वुपोत्िणः । अघनाः सधनाः सन्तु सवं सन्तु निरामयाः ॥ विवमस्तु सर्वजगतः 
|  परशहितनिरताः भघन्तु भूतगणा । वोदा; प्र यान्तु नारं सव्र सुखौ भवतु लोकः ॥। & @ 





रजकेवुद्टिूतमाः ॥। स्तभचत्वारेष्‌- जलतृणधोः वायू तवा अन्नरय न्ूनता । 1भीरमत्‌। काले { ह लाभ-लर्च विवेक फ लाभ-खचं क दोनों अ 
देवं । यदिगेष १ रहैतोवर्षनेंलाभ, रये सु 
अपयण, ६ मे मानयण. ७ में विजय-लाभ, ८ 


भी विशेषकर अपनी जन्म-राणि से गोचर दिन दः 


1 अभिजित प 





































सय ति १-६-१६-५-१० तिथि मगन, वघ, सोम शुक्रवार तथा अ्रिविनी, 
वशु, मषा, हस्त, विशाखा, मूल. वण, पूर्वाभद्रपद इनमे मे किसी भी दिन षन 


{न । 1} षार +न # के योव ने ^ कुमार योग " बनता । # राज मसं 
| १. तिथिय, रवि, मगल, बुध, धुकवार तथा भरणी, शाम 4) ९ 


















[ मृहृत्तं काला का व्यवहार सर्वत्र 
स † परन्तु बुक्षवार के दिन इसक्ता निषेध । | 





3 वारोके मीचे जो अगल संख्या दै, उतनेष्ही 








अभूल का णक समतल भूमि पररल्ल। मध्या 























कः १४।, 7 णव काले द्याया शकु मूल ग आवे तव यह्‌ महत्त १षटि | 
भुराधा, = चण्ठा, उत्तराभाद्रपद, इनमे से कोई भी तिथि, वार, { आसन्र हीता है । "फः मणितायतत मिम दष्ट दिकतके दिनमान १५ काभागदने स १ मृहत्तं 
ता दै, ' # उपरोक्त | 0 णि पीना इतिऽ उलताछलाजदिताताणक्छषदन्पुवम ककण गृहततं मान ही अभिजित्‌ संज्ञक ६ ¦ तक ६1 ह | 
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ष नववर्षसाधना कुीप्राप्तेनूतनवत्सरेप्रतिगृहेकर्यात्‌ ध्वजा- 
रोपणं । स्नानं मंगलमाचरेत्‌ द्विजवरं: साधं सुपुजोत्सवम्‌ । 
देवानां गुर्योषितां च शिज्ञवोऽलंकार वस्त्रादिभिः । संपूज्यो 
गणकः फलं च श्रुणुयात्तस्माच्च लाभप्रदम्‌ 1! सरस्वतीं च 
दव्ञ पूजयित्वा विनायका । देवज्ञमुखतो भदत्या धरण वर्षफलं 
सदा ॐ यं जवाः समुपासते क्ञिव इति, व्रह्येति वेदान्तिनो 
बोद्धा बद इति प्रमाण पटवःकतेति नैयायिकाः ॥ अर्हन्नित्यथ 
= मेति भोमांसकाः । सोऽयं बो विदधातु 
वांछितफलं त्रेलोक्यनाथो रविःपयह नूतन विक्रमाब्द राष्ट 
वकास-श्नीवर्धन एवं वज्ञानिक सार्थकता अणुशविति सह विविध आरक्षणर्न्य शमिति तया 


|| जल-धल-नभ सेना-यान-वाह्न ओर आधिक-सामाजिक-राजनैतिक नैसगिक मभिवृद्धि चरण 
|| नियामक से “बहुजनहिताय-बहुजनसुलाय''सूव्ानुसार सुसार्थकता प्रदान करे, परंतु तात्कालिक 


[दनमान प्रहे चलन-कलन का फलाय अनुपातिक विषमता-न्यूनता का उपलक्षक प्रतीत हुआ 


|| दे । यह सत्र युवा+धता संवत्सर नामकं ब्रह्य विशति(नवनिर्माण-सुजनयुग) कालां से चरितार्थं 


दै ॥ युकनयुवतियों कौ अभिवृद्धि,विविध तत्र उद्योग नीति नियम से अर्थ-तंत्र में सुधारकसूत्र, 
कार्थ-धंधा नियोजन टतु अभिनव गति साथ ही देश-देशान्तर फे अधिनायक भौतिकवाद,शक्ति- 
वाद्‌,स्वार्धनिष्ठा,भू-संभाग आधिपत्य पक्ष को वृद्धिगत रखने कौ मनोवृत्ति विशेष वदे । सैनिक 
हलचल, अणुशस्त्र गति,हिसा-वित्राद-विग्रहतत्व को प्रश्रय देने की वृत्ति से चरिताथं बन पावे । 


|| असामाजिकतत्व वृद्धि, जन-अशाति, प्रांतीयवर्गीयि उपद्रव, युवाजन आक्रोश, श्रमिक असहयोग 


आदि क्रिराओं मं अनुपातिक वृद्धि प्रतीत होवे । वपंलग्न+वषश ग्न तथा वा्िक ग्रहजनित 


|| सुयोग-कुयोग कौ मीमांसा से संहिता प्रतिफल यह कि शनि + मंगल की युति विशोपकर है । 


यथा-यमारयोः पवनहुताशजं भयं तथ। शुभाऽवलोकितं नैव । कात्तिकमासे १३दिन का पक्ष दै 
प्रतिफल -एकन्र पक्षे द्वितिधिभ्रपाते, महृधंमन्नं जनमध्यवेरम्‌ । तत्पक्षनाक्ञो मरण नृपाणां, मासं 
क्षये मुस्लिमराष्टृनिरपद्र वः । मार्गशीषं मास से वर्षान्तपरथन्त शुवलपक्षीय तिथि क्षय करमशः 


|| तदर्यफलं- मार्मजञरवादिभातेषु शुक्लपक्षे तियिक्षयः । छत्र भंगं प्रजापीडा बुभिक्षं च समादिशेत्‌ । 
|| साय ही क्षयमास की गणनावश~ क्षयमःसो भवेयस्मिन्तस्मिन्वरधे ति विग्रहम्‌ । दधिक्षं वायवा 





पोडा छत्रंगं फरोति वा ) अकदुम्ब.-नव.मास मे श.+गु कौ युति वनी तत्‌फल यदा जीव युतौ 
मंदो जीवाद सप्तमे स्थितः ! तदा प्रजा विनश्यंति भूयज्चान्न परिक्षयः । एक ही पक्षान्तर से 
२ ग्रहण परिपू ह । यदेकमासे ग्रहणं जायते चन्द्रसूर्ययोः । शस्त्रकोषैः क्षयं यान्ति, तद। भूषाः 


|| परस्परम्‌ । लोकोक्ति भी है यथ। एक पक्ष में भडुलों दोय ग्रहण हवत । महि डो विघ्न षडे 


आई श्ाल गमन्त । इत्यादि वपं मे कुयोग विरोष, सयोग नून बने ह । सनाब्द १९८२-८३ 
का कलांश निजरष्टरूनायक ही को क्या ? विदवनायकों के सन्मुख भी चुनौतिषूणं दिखता है । 
आ्थिक-राजनेतिक-सामाजिक आपदा ही क्था देवदोष, प्राकृतिक आपदा की भौ उत्पत्ति होना 





1 4" ` राष्ट्‌भाषायां व्षराजावलोफलभरुतिः "पैः ¶ 
~~~ 


सा लगता हे । एवं ज्योतिविज्ञान का संकेत जन-जन एवं | धम 
जन-नायक, सभी राष्टरनायकों को रीति-नीति विवेक एवं 
शांति सन्मागं से क्रियाशील रहने हेतु अधिसूचना प्रदान || 
करता टै । स्वधमं सम्मत वचन “वसुव कुटुम्बकम्‌- यत्र 


| वषश लग्नम्‌ ९।६ 
† ~ 
| विश्वं भवत्येकनोडम्‌-बहुजनहिताय-बहुजन सुखाय” इत्यादि | 



















वचन परिपालक र्ट वा नागरिक महती विपदा कालाश्च 
मे भी ^सप्तषि अमरत्व धुव न्याय" गरिमा से आरक्षण 
संरक्षण विजय वैजयन्तीः का वरणत्व उत्तरोत्तर प्राप्त करते 
है, अस्तु । व राजावी अनुसार वं के राजा गुरु उपराजा | न || ` 
शुक्र का प्रतिफल शांत नीति.न्याय,सिद्धांत एवं मित्रतत्वीय ॥ 
{ स्चनासूत्र का उपलक्षक बना है । मंत्री मंगल का वर्चस्व भारतीय नीतिःरोति कै सशक्त त्रन्तार | 
{ के साय दी विषम अकल्पित विपदा,प्राकृतिकं प्रकोपजनित व्यय प्रभार राष्ट्र हतु प्रदान करता || 
दै । सस्यघान्य नायक शुक्र-वुध का अधिकार अन्न-खादयान्न रसवर्गीय पदाथ कै समकल सामानः 
आपत्ति का परिचायक दै । रसेश नीरसेश सूर्यं शुक्त का प्रतिफल भू-गरभीयि सम्पदा, जंगलात 
के दरव्य-वस्तु तथ। प्राकृतिक सम्पदा के दोहन हेतु अपूर्वं गति शक्ति कौ सूचना देते है । धनैश ` 
गुरु एवं दुगेश चन्द्र का कालांश राष्ट्रीय आधिक तंत्र की सक्षमता के साय 
अभिवृद्धि चलन-कलन, _अस्तर-शस्व्र तथा वज्ञानिक [पर भी 
अभिवृद्धि हेतु व्यय विेष का सूचक । फले मेधे ६ 

चन्द्र साग-सव्जी,फल-फसलों के परिपाक में उत्पादन 
क्षमता तथा विविघ कूपखननः,नहर,बां ध, सिचाष्ट्योजना 
मे वृद्धराषट्रीय विकास चलन-कलन हेतु अपूर्वं शक्ति- 
नायककौ उत्पत्ति । रोहिणी वासतट का तथा मेघनामं 
पुष्कंरका प्रतिफल कहीं विशेषतम कहीं न्यूनतम वर्षा 
मानसून कौ गति, एवं सुयोग-कुयोग मित संहिता- 
फलं विदित होता दै, मूलतया कुयोगजनित प्रभाव 
विशेषकर । व्यापार-व्यवसाय में स्थिर गति का रुख 
नही र्ट, तात्कालिकः अंश लाभांश लेने की मनोवृत्ति 
रखना ही उचित प्न । मसर, मिं, गुड़, नमक, सूत, 
कपास.चन्‌ हल्दी, मेहदी, तं बाक्‌ जी रा,लट्सन, जूट-सण 
सोठ,सरसोमेथीऽतुवरःमूग का कारोवार प्रायः लाभद 

रहे । व्य।पार तंत्र मे यह वर्यं स्मरणीय रूपरेखा देगा, 
भारतीय राजनीति तंत्र में अभिनव रचना गति । 
॥। श्रीरस्तु ।। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन सुपरे रक पूंछ धन, मस्तक होवे काज 
मागण महं महीषाः 1 गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं [शुभ र्ण पावा परे, घर में मंग एचार 


ही सुरक्षा, सनिक | ` 


























| 1 । । | ॥ 1 । 1 । ॥ 
ॐ ॐ ॐ फलाशय ॐ छ ७ 


चच दुःख पालां मरण,कंठा मिलन समाज 










॥ 
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लोकारसमस्ता सुखिनो भवन्तु ॥ ¢ ४. |भवानीगंकर सुत कहै,पकी शकुन ।ठ 


+ # 3 









# मांगलिक शुभ विवाह सुहर्ता ५ 


शुके उवायां लग्नं गो रजे +वुरिचक रेखा ६ऽ।।७९३॥। ला. 
यु रा.अ॑.पं. ता. १६-४-८२कग्न८रात्रि९।८से ११।२५तक । 


यैदालशुकलपक्ष 
३ चने रोहिण्यां दिवा. लगनं ४ रात्रौ ८ रेवा१०।।।।।।।।॥ 
€ छ.च.७पू्‌, तारील २६-४-८२. दिवा ल. ४ प्रातः११।१९ 
३८ ल. ८ रात्रि ८।२९८ से १०।४५ तक । 

बयो मृगशिरायां लग्नं १० रेला ८।।।।।।ॐ६॥ तारीख 
|| २६-४-८२ छ. १० रात्रि १२।५० से २।३५ तक । 

४ प्नोमे मगशिरायां लग्नं गोरभे रेखा ९।॥।।5॥।॥। न्‌. पृ. 
[| तारीत २७-४-१९८२ ई । 


|| ७ नौ मवायां दिवा लग्नं ४ रेवा ७।।।।।55] नू पं. ता. | १२ गुरौ स्वात्यां घ.१५या. 


१४ शती भनुराधाभे दिवा ल. ४।५ रेवा ८॥।॥।५।भ.१. | ५ शुक्र सार्प्ये घ <या, 
तारीष्च ५-६-८२ लमत प्राततः ८।४२ से १।८ तक | 


ह @ स्वस्तिश्नी विक्रमाग्द २०२४ शाकं १६०४ रेवाभिः सहिता विवाहलग्नोपनयनादि विविधमुहृर्ताश्च @ ५ 


१० बुधे स्वात्यां लग्नं गोरजे+१०.रेखा ७5।5।।5।।। ला.मं. | नव-निर्माण के इस युग में भवन | ८ सूरये धनिष्ठायां मभि. 






निर्माण तथा प्रवेश निवास आदि 
मुहूर्ता की अधिकं आवश्यकता 
बनती है । एवं सम्पूणं शास्प्र- 
हृष्टि तया सर्वाग पक्ष गोधन 
अनुसार मुहृत्तं निर्णय न्यून ही 
बन पाते हं । तदर्थं पंचांग शुद्धि 
तथा अमृत-सर्वाथं सिदि मुहृत्तं 





यु.गुःचो.पं ता.३०-९-८२ ल.१० रात्रि ८।३५े१०।२०तक । 

११ गुरौ स्वात्यां दि ल. ४।५ रेखा७ऽ।३।5।।। ला.मं.यु.गु. 

चो. ष. तारीख १-७-८२ लग्न प्रातः ७ से ११।३६ तक । 
पौषहृष्णपक्षे (व॒ष्चिकाकं ) 

६ घन मघायां लं ६ रेखा ७।३।।।5३॥] ओं. पं. तारीख 

६-१२-८२ रग्न रात्रि १।१२ से ३।२७ तक । 

८ बधे उफायां लग्नं दिवा १२१गो रजे+५ रेखा ७।।।।।५७६॥ 

तारीख ८-१२-८२ दिवा लग्न १।१५ से २।३८, गोधूलि- 

प्रदोषे, ल, ५ रात्रि १०।४७ से १।४ तक । 


७, (१ अप्रीममसेषु शु विवाहमुहृ ्तानामऽभावः [ग्‌ + 







मे 













करना शास्त्र सम्मत है, लिखित 
मुहूर्तो के अलावा शुद्ध कालांश 
















+ 0 ५.८२ | यज्ञोपवीतसुहर्ताः ५ वावमालप। शोधन हेतु पत्र-व्यवहार कर 
"^ रेखा७।।।।।७३।ऽ।ता १-५-८२ दजन १० शुक्र अनुराधायां मभि, लेना चाहिये । प्राथमिक धम. 
ध ५ पवकष्णपक्े त्रल्क ट 
१० सूपं मघायां दिषा लग्नं २।४ रेखा७।।।155]5|ऽ तारीख १२ चन्द्रे पूफायां अभिजिति शु क = परल्क ५) ५० का मनिआडर मी 
तय £ २ शुके धनिष्ठायां अभि. | साय हो भेज छं समो प्रफार 
२-५-८२ गणितागत करोत्याऽभावः ल. २ प्रातः ६।४६ से यैशाललशुक्लपक (द्र) ह ण 
८।४२ ल. ४ दिवा १०।५५ से १।१४ तक । ३ चदे रोहिण्यां भभिजिति | ११ चन्द्रे उवाय च २१ के मृतं ज्ञान हेतु सर हिन्दी 
१४ गुरौ स्वात्यां लं १० रेला ६२।३।।५।5॥ ला. बु.यु.गु. | ११ च्रे पूफायां अभिजिति 2----| भाषा फौ'मूह्तं विज्ञान-ऽ्योतिष 
तृष. ता, ६५.८२ ल. १० रात्रि १२।१० ते १।५५ तक । | __ ग्यष्ठशुषलपक् &नवगृहप्र वेशमुहूर्ताःीं | बोध म्‌. ८) को प्रप्त है, वां 
ऽयेष्ठशरुकलपके ५ मुरौ पृष्पे अभिजिति ज्यष्ठुरलपक तो पत्र देकर मंगा ले । पता- 












११ दुधे चिव्रायां घ.१८उप्‌. | निर्भयसागर पंचांग कार्यालय, 






२९-५-१९८२ ६, ट. प्रातः ९।९ ते ११।२८। आषादृष्टष्णपके रुरौ स्वात्यां घ. याजी मुकाम-पोस्ट, नीमच _(म, प्र.) | ६ गुरौ पुनवंसु भे 
१२ तै स्वात्यां दिवा लनं ४।५ रेवा ७।३।३।॥।। लामू. | ८ शुक श्रवणे अभिजिति भषादकृष्णपके धदिवप्राणप्र्तिष्ठामुहृर्ताुर १दवुध 
गु॑नगुयाशु. ता, ३-६-८२ छ. दिवा ८।५०य१।२६ तक । आषाढ, ९ बुधे रेवत्यां घ १८ अभि. [-------------~- 







^“ जलाश्षयकूपोचयानहेतुरपि "" 





(4 प्रगतिशील कालगति ८ 


~ ह वशाल ष्णपक्षे 
आषादशुष्जपते ्गृह-निर्माण सुहताःी युगधमनुसार भौतिक प्र ८ शुक्रे उपायां अभिजिति 
| के मधाधां ल. दि ४रेबा८।।।।।।5॥। तारीत २५-६-८२ वशाल शुक्लपक्षे का कालचक्र निरंतर प्रतिक्षण | ९ रवौ धनिष्ठायां अभिजिति 


रातौ भूत्पु, प. प्राततः ७।२७ ते ९।४२ तक । १३ 

७ पथं उकायौ लगँ १० रात्री रेषा ८।५।।।।३॥ ल.थ.२४ | १५ उ, शु पादवेधाऽभावः 
२७-६-८२ लग्न दाश्रि ८।४६ से १०।३१ तक । ण्येष्ठशुक्लपक्षे 

१० भ स्वात्यां दि.ल.४।५ रेला८३।३।।।।।।।ला. मं, पु. गु. | ११ बुष सित्रायां ष. <उ. 









वधे हस्ते ल. ५ घटि | गतिशील है । संप्रति अयतत वेहाखशुवलपर्ष 
तथा समयाऽभाव स्थिति से | ३ चन्द्रे रोहिण्यां अभिजिति 
आंशिक शुभ महतो के निर्धा- | ८ शुक्र पुष्ये अभिजिति 
| रण सम्पादन मे भी मनुजो ष पक्षे 
अवतोप २१०० सतपि हा ६१६२/ दद इषशक्चभिजिति 













५.७।५ ते १ १।८० त । 06.0.48 मुरो §25 








६ चन्द्र मृगदिरायां अभि. 


१२ गुरो स्वात्यां घ २२या. | 
१५सू्यं अनुराधा घ.१५उ १५या. || 


४ शक्रं श्रवणे घ.५४उ.जभि. 


वेला रवियोग विदोष. दिवस | ९ सूरे शतभिषा घ -ध्या. 
आदिसे भी पृथक मुहृततं निर्णय | ९ बुधे रेवत्यां अभि. 


१० बुधे स्वात्यां ल. सिंहः _ धे स्वात्यां ल, सिंहः | 
8 दिरागमनसुहूर्ताः छ | 


६ बुधे मूले घ.१५. 


१० चन्द्रे धनि.शत घ.५३उ. 
१२ बुधे उभायां ध. ५३. 


५ गुरौ उपायां घ.१४९. 
६ शुक्रे उपायां श्रवणे या, 


(त अग्रीममासेएधनाऽकंमलमासः 
तदग्रं लुप्तमासः पुनक्चाऽधि क- 
फात्गुनमासवज्ञाव्‌ मह सनिाम- 


श 

































पः आपका कोकप्रिय निर्णय 
सागरपंचांग भारतवपं के प्रत्येक 
प्रांत मे गणमान्य दै 1 गुजरात, 
महाराष्ट्र, आं ध्च,केरल, कर्नाटक, 
तमिलनाडु, मद्रास आदि दिवा 
लग्न काल मान्यता वले संभाग 
मे भी सुप्रचलित दै । तदर्थं दिवा 
खगन मृहूर्त्ोधन प्रतीय जन- 
सुविधा-मान्यता दण्डि तवा उन 
प्रतीय विद्वानों फे आग्रह से 
प्रस्तुत क्रिये ह । पया शास्त्र 
वचन- ओ प्रमाणं भराभवचनं 
विवाहादौ तथात्यपे । यतःपरंपरा- 
खातं धर्मं ददन्ति ते ल लृधेहतते 
अन्य प्रातीयजन एवं विदान्‌गण 
अन्यथा नही समरकेणे । 

` सेप्रति युगधमनुसार हमारे 
पंचांग से अन्य पंचांग के लग्ना- 





दिक महत्त क्रम देखते हमारेपंचांग 
कै ग्राहुकगणोँ का शंकाशील होना 
सहज है । परन्तु हमारे इस 
(निर्ण यस्तागरीयरंचछग' में पीयूष + 
चिन्तामणि+मात्तण्ड+ गणपति 
प्राद्र आदि मुहुत्त प्रय प्रमाणं 
से शास्त्र निर्णय लिया जाता ह । 
तथा जिनमे दोष अपवाद तथा 
परिहार वचनो का निर्वाह नहीं 
है, उन्है मान्य नहीं कियादै। 
अतः अपवादयुक्त सामान्य विवाह्‌ 
लग्नादिक की मीमांसा-स्पष्टता 
निम्नानुसार प्रस्तुत दै । 


@ साक्षेपविवाहलग्नादि @ 
















सौमि उधार्या दिवा ल. ५ रात्रौ २ अ. १४या. रेखा 

६5।।ऽ।55॥ ला श.या.शु.लगन २ रे. ५ अल्प ता. ३-८-८२ 

ल. ५ प्रातः ७।९ से ९।२६ ल. २ रात्रि १२४१ से) ॥ 
भाव्रपवकृष्णपले ह | 

३ रवौ उभायां लग्नं २ रेखा ६5।॥।5]55॥] ला. बु. या. च॑ 

तारीख ८-८-८२ लग्न रात्रि १२।२१ से २।१७ तक । 

> चन्द्रे उभाया दिवालग्नं ८ रेखा ६5।॥555॥ ला बु. या. 

च.नृ.षं ता.९-८-८२ लगन दिवा १।३५ से ३।५२ तक ॥ 

४ चन्र रेवत्यां लग्नं २ रेला ८।।।1515॥ नू. पं. तारीख 

९-८-८२ ठ. रात्रि १२।१७ से २।१३ तक । 

१० शानो रोहिष्वां दिवा रग्नं ५ रेखा ८३।॥॥।॥॥३॥ जा. शु. 

तारीख १-८-८२ ल प्रातः ६।२५ से ८।४२ तक । 
भाद्रपदशुक्छपक्षे 

२ शुक्रे उफायां लग्नं ४ रेखा ८।।३।।।३॥ यु. बु. तारीख 
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२१-०८-८२ ल. २ रात्रि ११।३० से १।२६ ल. ४ राति 

३।३९ से ५।५८ तक । 

४ रवौ हस्ते दिवा ऊग्नं ८ रेखा ९।५।।।।३॥॥। ता.२२-८-८२ 

ग्न दिवा १२।४४ से ३।१ तक । 

८ गुरौ अनुराधाभे लगन २।४ रेखा ९।॥॥।।।।5॥ ल. २ चं. 

७ पू, तारीख २६-८-८२ लन २ रात्रि ११।१०से१।१६ 

ल. ४ रात्रि २।१९ से ५।३८ तक ॥ 

११ चन्द्रे उवायां लग्नं २।४ रेखा ७5॥।}55॥॥। ला.श. नु. पं. 

तारीख ३०-८-८्र्‌ लग्न २ रात्रि १०।५४ से १२।५० ल. 

४ रात्रि ३।३ से ५।२२ तक ॥ 


@ सुचना संफेत-+ १. इस वषं से जोधघुर के सूर्योवय 
सूर्यास्त का समय स्टैण्डडं घंटा-मिनिट मेँ दिया गया है, पहले 
देशी समय (खोकर टाइम) में दिया जाता था । पंचांग ।| ` 
अनुरागीजन समयान्तर-समी करण हेतु ध्यान देगें > 
२. भ पुरुषोत्तम कथामहात्म्य- फाल्गुन अधिमास मे|| 
पठन श्रवण योग्य भाषा टीका अनुवाद में प्राप्त है, म. १०) || ` 



















































६ बुधे मूललम्नेराहुवेधः बुधेउषायां ल. सूर्यवेधः घ. | ५ शुक्रं मघालग्ने मृत्युबाणः 
१२ गुरौ उघायां लगने क्षौणेन्दुः | २रउभद्रा घ.४९उ.करांतिः | ८ चदे हस्तल.म-श-युतिः 
वेशाखशुकलपक्े धगुरौउपायां सूरयवेधःदग्धादयः| पौबहृष्णे-युह्चिकाऽकं 
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१२ भौमे हस्ते लग्नं चन्त्रयुतिः | १३गनौ रोहिण्यां क्षीणेन्दुः | ११गनौस्वात्यां ल.शनियुतिः 
सितवेधः तथा च मृत्युवाणः । आषाढशुक्लपक्षे १३गुकरे भनुराधाभे क्षीणेदुः 
१३ब्‌धे हस्ते दिवा सितवेधचं-युतिः 
१५ शुक्तं स्वात्यां व्यतिपातः 
उयेष्ठष्ष्णपक्ष 
१ शनौ अनुराधायां ल. सू्॑वेधः 
१ रवौ अनुराधाभे ल. सूयवेधः 
३ भौमे मूल लम्ने राहूवेधः 
५ गुरी 1 त्यु ग्निपंचकं 
६ शुक्रे उषायां दिवा मासांतदोषः 
१० भौमे उभायां शनिवेधः 
११ बुधे उभायां शनिवेधस्तदग् 
रेवत्यां ठगने भौमवेधः । 
१२गुरौरेवत्यां दिवाक्षीणेदुःमं.वेधः 
ज्येष्ठश्ुकलपद्षे 
१ चन्द्रे रोहिण्यां मृगिरायां 
लगने दिवा रात्रौ च क्षयाहः । 
६ शुक्रं मघायां लग्नाभावः 
७ शनौ मघायां घद्रालग्नाऽनावः 
८ रवौ उफायां लग्ने भौमयुतिः 
९ चन्द्रे हस्तलग्ने शनियुतिः 
१० भौमे हस्तलग्ने शनियुतिः 
११ बुधे स्वात्यां रग्नाऽभावः 
मेपलग्ने तु लग्नेड षण्टस्धदोषः 
१२ गुरौ स्वात्यां मृत्युबाणः 
१४ शनौ अनुराधायां भद्रा 
आषादृषृष्णपकषे 
१ चंद्रे मृललग्ने राहोर्वेधः 


देकाचारः ए लाचारः जात्याचारो विशेषतः । क्तेष्यो विवुषा 

तत्न साराखारं विचार्य॑च ॥ वैताचास्ताववाबौ विचिन्त्यो 

देहोऽवेदनो षा स्थितिः सेव कार्या ॥ इत्यादि इलोक वचनानुसार 

सिधी-पंजाबी-कादमीर प्रांतीय पंडित समाज एवं इन प्रांतीय 

हमारे “निर्णंयसागरीय पंचां१'' अनुरागीजनवगं सुतिधार्थं 

विवाहलग्नादि मुहत्तं वेला प्रस्तुत टै । द 
आवादश्ुवलथदौ 

१२ शुक्ते अनु राधान्े लग्नं १०।२ रेखा ७५55॥।।॥। ला. सू. 
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श्वावगङ्ृष्णपक्षे 

६ चन्द्रे उसावां कणं गोरजं ल.१०अ.१८या.रेखा८।।।।।ऽ5॥॥ 

रो पं, ता. १२-७-८२ ट. १० रात्रि ७।४७ से । 

७ भौमे उक्नायां दिवा कग्नं ९ अं. ५३. रेला ८।।।।155।।। 

रो. पं. तारीख १३-७-८२ ल. प्रातः ५८।३१ से १०।४८ । 

७ पौव रेवत्यां लग्नं गोरजे रेखा ९5॥1।।||॥॥| ला बु. ता 

१३-७५-८२ 1 श्रावणदुक्लपदौ 

४ शनौ उफायां लग्नं २ रेवा ८।।।11।55॥ ता, २४-७-८२ 

लगन २ रात्रि १।२० से ३।१६ तक । 

८ बुधे स्वात्यां लग्नं ५ दिवा रेखा ७।३॥।15।5]] अ. षं. ता. 

२८-७-८२ ल. ५ प्रातः ७।३२ से ९।४९ तक । 

१९ शनौ सूखे लग्नं २ अं. १२ उ. रेखा ९5॥।॥॥।॥। ला. 

सू. तारीख ३१-७-८२ ल. रात्रि १२।५२ से २।४८ तक । 
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~ १५ 
क श्म 


| #क्षयाधिमास-विषयक 


क शास्त्रीय सन्मारग-धर्मशास्त्रीय वचन विशिष्ट "प 


दत शर्व क्षयाधिमास विवय कौ केकर ववि्ानो मे मतभेदं 
बना है। गणितागत तथ्य तो सभी का समान, परन्तु 

| धर्मणास्तरीप वचनो के विभेदसे व्रत-पर्वादिक हेतु मतमतांतिर 

। है । निर्णयसागरीय पंचांग अपनी निर्गपक भूमिका मं सदा 

¦ से शस्त्रतम्मतस्तःमोगं पर वृढरहा है पक्षक्षभी भी दो सत्य 

। नही होते, एक ही सत्य णाण्वत रहता 8, हमने णाग्वत 
सत्य^मागं जो कि ध्यवहारिक-ताकिक-नीति-रौतियुक्त है ) 

{| उसी का समर्थन करते प्रत-पद-मासादिक का निर्णय किया 
है । आशाहै हमारे पचा के भनुरागोजन बौद्धिक विवेक 
का भवलम्बन्‌ रल्ते क्रि्ाणीन रदे । ज्योतिगं णित साधना 
के उपरान्त विशिष्ट घर्म-प्रन्धों के वचनानूप्ार्‌ व्रतोहसव- 
| पर्वादिक निणेय कां सम्पन्न क्रिया जाता है । इन धर्म-प्रधो 
। में बहुत ते णास्प £, परन्तु धमसिन्धु+निर्णयसिन्धु+काल- 
। माधवन॑पुरुवायं चिन्तामणि |-जयसिहुकल्पद्‌ मरम्‌ तिकोस्तुभ 
आदि प्व्व आतु ।हमाच्रल से कन्याकुमारौ पंत सवं-मान्य 
। ह । पहु विषय भती प्रकार सभी जानते ह । इन घर्म-परन्यों 
। की माग्यतानुषार भ्याधिमास पक्ष मे विवेबना य्ह है कि- 
भासदपेऽ्व मध्ये तु मंक्रान्तिनं पदा भवेत्‌ । प्रातस्तत्र पूर्वं 
स्थादधिमास्रस्तथोत्तरः ।॥१। एकस्मिन्‌ वत्सरे स्यातां द्रौ- 
स।तवधिमातक्षौ । पू्वंमात्सवु पसप: परतस्वधिको भवेत्‌ 
॥॥२। साषप्रधानाऽलि मेव कम मुक्ट्वाऽलिलं कर्म न कापं- 
श्र । पकोपवाप्रतबंध पात्रा विवाहुकर्मायि विनाश्चवेति 
। ॥1३॥ एवं पहु वसिष्ठ वाक्यानि ॥ धर्मचिन्धु प्रस्य का 
वचन आदेश कषयमात्तादयरोऽपिमातः संसं संन स्कमरहिः 
शुभकर्पाणि न स्याज्यः 1 तथा ष अहस्पति संजः लयमासा- 
तर धाष्यपिभाकषषच स्वकर्मसु बरत: । एवमेव सर्यसम्मत 















# 


सथं सिन्धु का वचन विपतोष- तत्र चैतरासूवंसं न्तदे पूरयो- 
। साधिकः कु पर्‌ एतस्य वया धटकन्यागते पे धुतरिचके 


(1 भे वा ताधिमाशतो विधियते ॥ 
४ 1 ष्यधिमासस्व 
ने रेवधिकरमापस्प । संसवे नाधि- 


व 
¶्‌ शप 
| कालाधि 



















द 





व्याख्या- क्षयमासात्‌ प्राचीनो योऽसंक्रंतः स संसरप॑ः । सम्यक्‌ 
सर्पतोति संसर्पः । संक्रांति रहितयोद्योर्मासयो्यः पूर्वोऽसंक्रांतः 
स प्राकृतः शुद्धः कर्माहं हत्य: । इत्यादि धमंवचनो कासारांश 
सरलाथं यह कि कालचक्र के विशेष नियम से १४१ वपे के 
बाद अथवा कभी १९ वष बाद जो क्षयमास प्राप्त होता है, 
उसमें क्षयमाससे षं तथा बादमें२ अधिमास गणनासे 
प्राप्त होते ह । इसमें प्राकृतिक अधिमास तीसरे वषं वाजे 
तथा इस विशेष वर्षान्तर १४१-१९वर्पीय अधिमास की संज्ञा 
मान्यता स्थिति में शास्त्रकारों ने मान्य-अमान्य का विशेष 
वचन निदश प्रदान किया है । यहफिहसस्थितिमें क्षयमास 
से पूवं बाला अधिमास संसप-प्राकृत संज्ञक संज्ञा विशेष से 
युक्त शु, तथा क्षयमास के वाद होने वाला अधिमास-मल- 
मास संज्ञा कामाना जवे । क्षप से पूवं वाले अधिमास को 
३० तिथि का णुदधही मान्य किया दहै यया- 
यां तिथि समनुप्राप्य तुलां गच्छाति भास्करः । 
तथेव सवं संक्रान्तियविन्मेषं न गच्छति ॥ 

भब कतिपय पंचांगकारों ने उपरोक्त सभी वचन विशेष का 
ध्यान नहीं रखते, सामान्य तीसरे वषं माने वाले अधिमास 
समान नियम मानते व्रत-पवं लगा दिये तो यहु उनकी प्रज्ञा 
बोद्धिक गति काही मार्गे है। मौलिक नियमसे भी कभीकोई 
क्षय तिपि होने पर उसके व्रतादि पूर्वं तिथिमें मान्य होते 
ह । एवभेव क्षयमास का सम।वेशपूवं अधिमास में होवे तभी 
लुप्त क्षयमास कै व्रतादिक्‌ क्रमशः मान्य होगे । अन्यथा उस 
पीपक्षय मासे ब्रतादि कहां जावेगे । तवयं हौ शास्त्रकारों 
ने क्षयति पर्वं याले अधिमास .को संसपं-शुद प्राक्त संज्ञा 
बिद्रोच अनुसंधान तथः ष्यवहार से प्रवानकीहै। 

मूलतया सभी ब्रतोत्सव धरमेकृत्यादि हतु ३ प्रकार कै वचनों 
धै कालनिर्णय होता है । प्रथम १ मूल्यवचन द्ितीय २ मुख्य 
से अतिरिक्त वचनन, तृतीय ३ मुखप तथा मुख्य अतिरिक्त 
बच्नविष्ोषसंज्ञकः । यथा मख्य वचन यह कि प्रति तीसरेव्षं 
जो अ्ठिमाम आवै उसमे व्रतोत्छव नहीं करे । मुख्य भतिरिक्त 
बचन यह्‌ किपूर्वाक्त अधिमास व्रतादि निषेध समयमे भी 
ग वशहरा'अधिमास~को मलमास में ही करे, एुदमास में 
मीं । दस उपरान्त मूष्य तथा अतिरिक्त वचनो के वाद 


॥ कालमाघश्ंव भे भी २68-( यच्छिवं संलकववतभि अती (्णपधस) ् 





मावे उसमे क्षय से पूर्ववालला मधिमास-मलमास नहीं मानते 'संसर्प- | 
संज्ञा' का प्राकृत शुद्ध मानते ब्रतादिक करे । क्षय के बाद याले 
अधिमास को मलमास तुत्य माने । इत्यादि मौलिक बौद्धिक गति 
से भी क्षयाधिमास विषय में स्पष्टतावनपाती दै । फिर भीरकिन्हीं । 
पंचांगकारों ने अपनी निजवुद्धि का प्रयोग करके, वा किन्ही एका | 
चन्द अव्यवहारिक वचनों की मान्यता रखते प्रमुख व्यवहारिक | 
धर्मशास्त्र वचनों की अवज्ञा करके क्षय से पूर्वं वाले अधिमास को 
मलमास मानते णारदीय नवरात्रि से आगे पौष मास से पूर्वं तक 
सभी व्रतपर्वादि में एकश्मास का अन्तर बना लिया । यह्‌ ज्योतिष 
जगत हेतु उपहासक गति ही है । हमारा कथन यह्‌ भी कि जवकि 
वपं के सभौ व्रत-पर्वादि तो पूवेक्ति धमंग्रन्यों के अनुसार निर्णय 
किये जाति दँ तथा क्षयाधिमास प्रकरण को लेकर पूर्वोक्त धर्मसिन्धु- 
निर्णय सिन्धु ग्रन्थ वचनों को मवहेलना की जावे ? यह्‌ भी क्या 
न्याय संगत त्रिया है ? तनिक विचारने-समन्षनेकीबातहै। 
जो विद्वान्‌ रवि संक्रांति अभाववण आश्विन को बधिमास 
मानते मांगलिक काम्य ब्रतादि टतु निषेध करते है वे स्वेकाम्य 
“महाक्िवरात्रिव्रत” को अटस्पति क्षयमास कालांश मकर-कुम्भ 
सक्राति ययुक्त मासमे कंसे कर रहर । जवकि क्षयमासवश 





काभ्य व्रतादि नहीं होने बाहिये । परंतु ब्रतोत्सवादि हेतु यह्‌ निया- ॥ 


मक नही, मूलतत्व वचन तो यह कि “ब्रतोत्सवा नित्याः'' । 

तदथं ही क्षयमास से पूववत्ति षधिमास आर्विन को संसपसंलफ- 
अधिमास विक्षेष को वचन्‌ संज्ञा णस्त्रकारों ने प्रदान की टै।। 
तभी तो विलुप्त पौष क्षय मासके व्रतादिकोंका समवेश क्रमणः 
बन पावेगा । “परैः विशेष यह्‌ भी कि इसी हमारे शास्त्रीय मत फो 


मन्तम्यता अनु पार ताफिक ्यवहारिक गति समस्षफर भारतसरफार | 


कौ “रष्टय पंचांग" समिति ने मौ राष्टीय अवकाश ब्रतपर्वादि हेतु | 


मान्य फिये हे । हमारा.लक्ष्य किसी भौ पंवांगकार की निदास्तुति 
हेतु नही । मपितु ` बहुमपीय व्यवहार अनुगम्य युक्तियुक्त प्रबल 
शास्ववचनों की सम्पुष्टि देतुहौषै। क्तिपय विद्वान्‌ बहुमतीय 
पचांग गणना अनुसार क्रियाशील होने को तत्पर है परन्तु बहुमत 
राजतन्त्र संचालन क्रिया हेतु युगानुकूलदहै न कि धर्मेशास्प्रीय | 
नियामकहेतु.धर्मणास्त्री वचन तो स्वतंत्र गाश्वत रहे है तथा रहेंगे । | 
नीतिशौल विद्वानगण स्वयं निज विवेक से वस्तुतःस्थिति का विचार । 
करते नित्य नैमित्तिककाम्य कर्मो का सम्पादन करेगे, यह्‌ विनति । । 


्ततहपीमिरकिविर्भयसागरपचांग कार्यालय, नीमच (म, प्र. ) 
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पद्मालयां प्रकरा, प्मपत्रनिभेक्षणाम्‌ । श्री विधान यंत्रराज 
बन्दे पद्ममुखों देवी, पद्यनाभप्रियास्‌ ॥ 
ॐ सर्वजे सवं वरदे, सर्वदुष्ट भयंकरो । 
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते ॥ 


खण्डग्रास सूर्यग्रहण 
~ 
सं. २०३९ पोप कृष्ण पक्ष ३० 
बुधवार एवं दिनांक १५ दिसंबर 











त ८२ ई. 
| जयति कञ्जपत्नानि, | जयति श्रीपति भ्रिये । (व त्वायता 
| जवमातमहालक्ष्मो, संसारार्णव तारिणि ॥ 0 | ६ त= 6 < 
.|| षिडवुदिप्रदे देवि मुक्ति-मुित प्रदायिनी । संत्रपूते सदा-देवी महालक्ष्मी नमोस्तु तै ॥ च|| ९१.११4 
| || _ नमोस्तु ते महामाये श्नौपीठ सुरपूजिते । जल चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तु ते ॥ | 2 ||| 
| | © श्री महालक्ष्मीभूजा @& इस पथं क सभौ वर्ग सम्प्रदाय द्वारा समायोजन होता है, पूजा- † षन्श | ३ |४|६५|२ 
| अच॑नां विधान तथा बही वसना जादि देतु मांगलिक मुहत्तं शोधन का क्रम हमारे निर्णयलागरीय { मितिट/ १ । १४/१० ।९ 
|| पचाग अनुरागीजन तु प्रस्तुत टै । 4 बही खाते निर्माण या लाने हैतु मुहर्त # (१) ६. ४८९ 
|| संसं आश्विन श॒क्ा ३ सोमवार रवियोग ता. २०-९-८ २्गुभवेला प्रात.९।३०से ११ अधवा 
| लाभ अमृत साय ३।३६ से ६।० तक (२)आसोज सदी ५ वृध रवियोग ता.२२-९-८ रसाथं 
| लाभ ५।० से ६।३० तथा अमन सिद्धियोग ११।५० से सायं तक (३ )आसोज सुदी ९रविवार { ॐ. ट्‌. 
॥ | रवियोग प्रातः ९।३० से १२।३० (४) आसो सुदो १० सोम ता.२७-९-८ररवियोग प्रातः 
| ५।३० मे ११ तथा सायं ३।३६ से ६।०. (५) आसोज सुदी १३ शुक्त ता.१-१०-८२रवियोग स्यः 
प्रातः ८ से ११ तथा १२।३० से २ (६) संमपं कात्तिक वदी शक्र ता.८-१०-८२रवियोग -मः 





प्रातः € से ११ तथा १२।३० से २ (७) कात्तिक वदी ९ सोम ता.११-१०-८२ पुष्य नक्षत्र 
सुषौ किद्धियोग प्रातः ९।३०ये ६ १तथा सायं ३।३६से६।० धम॑धन त्रयोदशी कुवेर पूजा 
संवत्‌ २०३९ कात्तिक वदी १२ गुरुवार ता. १४-१०-८२ श्री कुवेर एवं धनपूजन दौपदान 
| गोधूषि सायं ६।० वेला @ महालक्ष्मीपूजादीपोत्सवः @ कात्तिक कृष्णा३० शनिवार ता. 
। १६-१०-८२ गादी स्थापना, स्याही भरना, कलम-दवात संवारने टतु प्रातः शुभं ८।१३ से 
| ९।४३, लाभ -अमृत दिव। १।३७ से ४।३७ पं श्रीपूजनसुहूर्त (पं गोधूलि प्रदोष वेला तया 
वृषभ स्थिर छग सायं ७।४८ से ९।४४ तक । रात्रि सिह लग्न वेला २।१६ स ४।३३ तक 
 ्नीरोकड़मिलाव-श्रीनावाकार्यारंभ- कात्तिक शुक्ला १ रवि ता. १७-१०-८२ प्रातः 


ॐ खग्रास चन्द्रग्रहुण ॐ 
मं. २०३९ पौष शुक्ल पक्ष १५ 
† गुरुवार एवं दिनांक ३० दिसंबर 
सन्‌ १९८२६.ग्रस्तोदयप्रारूप (२) 
समय | स्पणं | मध्य मोक्षि | र्व 


धि | २२|२६ 

































९ ` ॥ य पल | १६ | २२ | एष 
| छाम अमृत ९।४३स१२।४३ तक पुनः दिवा २।१३ स ३।४३तक शुभ वेला । ब्रह्मामुरारिस्वि- { चन्यं | इ 
| परातकारी भानु.लशिभूमिसुतोवुध श्च । गृटङ्च गुक्रःगनि राहुकेतवः सर्वेग्रहाः शांतिकरा भवंतु । २१ | £ 


भिनिट 
> सुचना संकेत ॐ महालक्ष्मी पूजा पद्धति ‡ धूः 
तथा उपासना हतु साथ ही नित्य-कर्भं उपयुक्त 
स्तोव्र. संध्या. विविध पाठ संग्रहयुक्त सचित्र 
|| सरल भाषा टीक्रा मे पुस्तक प्राप्तरै र भाग 
| | मात्र, मनिआईर भेजकर मं¶ा लेवें 
इसमे डाक पोष्ट खर्च आधा ही लगता दै । 
|| पता-निर्गयसागर पंचांग कार्या नीमच ( म.प्र.) 


धत पंचामृत विधान प्रुत्‌ पंचामृत पूजा, 
अर्चना, देव-स्नान आदि हेतु प्रयोग मे लिया दही 
जातादै।येभद्रव्य भी मात्रा अनुपान से लेकर 
मिश्रण करना चाहिये तभी शास्त्रोक्त विधि 
निप्नित होताहै। यथा दूध से आधा दही | 





छः 


इससे आधा घौ इससे आधी मिन्री या शकर 
इससे माधा णहद लेना चाहिये । 


ॐ र 
"धः 














सिह, वृहिचक, मीन, मेष, राशि हेतु प्रहूण-वन शुम लाद || ` 
, | तथा अन्य सभी राशि वालों हितु वंन नेष्ट 1 कामासक्त, 





























(१) सुयंग्रहणस्पष्टता-प्रतिफल- यह सूप्रहण भारत 
भू-भागमें दिक्‌ दिशा स्थान भेद से न्यूनाधिक स्वल्पान्तर 
से प्रतीत होगा । इस ग्रहण का सूतक मंगलवार रात्रि ३।० 
से मान्य होगा । ग्रहण प्रारम्भ दिवा ३ घं. १ मि. से तथा 
मोक्ष शुद्धि सायं ५. १०मि. पर । मकर, मेष, सिंह्‌कन्या, 
रक्षि हतु ग्रहण दर्शन शुभ लाभव तथा अन्य सभो राकषि 
वालों हेतु दक्षननेष्ट फलदायी नहीं । मासफलानु्ार काश्मीर 
मद्रास,पंजाव संभाग अयोध्या, सिधप्रांतहैतु प्रभार । ब्राह्मण 
क्षत्रिय वगं पर भी णुभद नहीं । बावल,सोना, तांबा, घान्य, || 
पीतल में उन्नत गति लाल रंग के पदार्थं तथा सुपारी, सूत- 
कपा का कायं लाभद । चिकित्सा व्यवसायी, भौषध, कद- | 
मूल, फल, मंत्री वगं कुलीन, धनवान, सेनानायक, तस्करी 
कार्यकर्ता वगं पर नेष्ट फल । कृषि सम्पदा के विकास भें 
देवदोष, रसवर्गीयि पदार्थं मे उन्नत गति । संहिता णास्तर के | 
वचन अनसार “रविग्रहाच्च पर्ांते यदि चन्द्र ग्रहो भवेत्‌ 1 
तदा दज्ञंनिनो परजा धमं बद्धिमहोवयः""रविग्रहण के बाद चंद्र 
ग्रहण हो तो राष्टृहित मे एक नवीन रचना का सूत्रपात | 
होता है, विवेकी सद्पुरुषो का विकास मानमर्यादा का स्तंभ || 
नता ह। इस प्रकार का फलाय भी वणित है॥ || 
(२) चनदरग्रहुणस्पष्टता-प्रतिफल- पोष णुक्ला पूर्णिमा 
का चनदरग्रहण सर्वत्र प्रस्तोदय प्राखूप का दण्य होगा । सका 
सूतक यम्‌ नियम बुधवार रात्रि४।२१से मान्य होगा । ग्रहण 
ध्रारम्म दिवा ३घं.२१मि.तथा मोक्ष शुद्धि सायं ६।३८ पर। 


तस्कर, मांत्रिकविद्यावेत्ता, सभ्य भदपुरुष,कदटुभौपध निर्माता 
तथा सिधदेण वालों हैतु प्रभारक नेष्टफल । पीली,लाल एवं ||| 
सुगन्धी वस्तु का कार्यं लामद । धान्य, गल्ला, सूत, कपास, 
तंलवाना, तिलहन कायं मे भी लाभांण, खेन-ललिहान पक्ष 
कव । संहिता णास्तरानुसार-यदेकमासे ग्रहणं भवेच्च 
सूर्ययोः । राजयुदधं तदा नेयं क्षयं याति वसुंधरा" सूत्र 
सार राष्टूनायक, मधिणासी-शासक वर्गं पर प्रभार॥ 
अन्य ्रहण सुचना-इस वषं आषाद-श्नावण मास में सूरय | | 
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ग्रहण भारत भू-भाग से बाहर होगे, इनकी मान्यता भारते नव ॥ 


ऋः 





[र नाक न, 


4 अ 






2 
@ लग्नसारिणीविधि-सूर्यके राशि अण अनुसार 
सारिणि मे फलांक ग्रहृण करे, उपर अण तथा बाट 
तरफ राणि दै । इष्ट घटी पलों मे इस फलांक का 
सयोग फल से न्यून कोष्टकाक सारिणी मे 
राणिअंण विदित होगा िदिनमान- 
सूर्यं राशि अंश मुजव फलांक लवे, तथा इसमे सप्तम 

राशि कै फलांक मे से घटा देवें यह्‌ दिनमान होगा । 
< ५ ध (4 स दिनमान मे ५ काभाग देने से मध्यम सूर्यास्ति समय 
होगा उसको १२ मे से घटाने पर मध्यम सूरयोदिय 
शेष रटेगा । इसमे स्टेण्डडं समयान्तर फल तथा 
मेैलान्नर संस्कार करने से स्टैण्डडं सूयदविय बनेना। 
‰% भुशयनगणनाक्रम स सूर्यं जिस नक्षत्र मे रह्‌ 
उसमे ५,७,९,१२,१९,२६ इन दिन नक्षत्रों मे पृथ्वी 
णयनणील होती दै । इन नक्षत्रों मं कमणः ४,८,५ 
३,६,७ घटी कालांण मात्र मे भ्रुणयन, शेष घटियों | 
में असुप्त, इनमें कूपतडाग, वीजवपन, हल चकाना 
खनन कमं नेष्ट । © श्रुशयनेमतान्तरम्‌- सूरय 
संक्रान्ति से ५,७,११,९,१५,२०,२२,२३,२८, दिनों 
मे धरती णयनदोष, कतिपय विदान ५,७,९,१५, 
२१.२४८ दिन माव्रमें ही भूणयन मानते है । 


२ ७ ४ चोरी गत वस्तु ममिजान ९४७४ 
| |रो 
मंदलो | 



























य 


| ल्पतं अयना शाः २३ चरखण्डानि ६०।४८।२० अधरप्रभा ६।० अजमेर जोधपूर ग्वालियर कानपुरेऽपि 





य = 1 


४९५९|९।१९३०|९०/१०|० 
१४१४।१।१४|१४।१४।१५।१५ ५ १६१६१६१४ 
।११।२३।२४।४६|५७|९ २० २९४०५२९ र 
२६।१९१९।२०।२०|२०|२०।२०|२१ २२२२२२२२ 
४४५५७ |१८।३०|४२/५३|५ १४२५३७४९ 
२०२८२८२८ 


५६ ७ १८२९ 






















































पु.|उ.वि| पू. ध. ९ मिक्त, पूवं 
| मृ.आ.| हं जनु. उ | ण.| अ | प्राप्ति,दल्लिणे 
मध्यलो, [आ. म.चि.ग्ये. अ. पू. भ.| प्राप्ति पश्चिमे 
४ सुरो. | पू पूवा कर| कुयोग उत्तरे 
१०।२२।१३४५।५६| ८।१८।२८१८४९५९। ८ १८ । ८४८।५९। ९।१९।२९।२९|४९|५९। ९।१९ २३०४०५० र गृहारंभे वृषभ चक्रं-सूरयं नक्षत्रतः ७ नेष्ट, ११ 
५४।५४।५५।५५| ¶्ट, १०नेष्ट्‌ ध गृहप्रवेश कलशचक्ं-सूर्यनक्षत्रत 
४९५८ ३ १५| ५ नेष्ट, ८ श्रेष्ठ, ८ नेष्ट, ६ श्रेष्ठ (अमे काष्ठादि 
@; ८2 स्ापने- सू्थेनक्षत्रतः ६णुभ, &नेष्ट, ४णुभ, ०नेष्ट 


५८५८५८५९ ५ गु 
५ । ४१।७८।५६। ३ (११|१८२५।३२।४०४७५४ 4 ्रेष्ट । ¢ विरेष- गृह-निर्माण, गृहप्रवेश 


- ~| कूष-खनन भूमि एवं जज विचार हेतु वास्तुरत्नावली 
759९१ 2 +) ती र (९ सुकर भाषा टीका सह मूल्य ६)२. की मगा जवे । 
९।५६। ३।१०।१८२५।३ 


२।३९। पता- निणंयसागरपंचांग कार्यालय, नीमच (म. भ्र.) 
























१।१३ २५२६ 































































५।१२/२ २ 








१२।१९।२७।२३४।४१ 








~ 9८० ८9८9 3 "८92 => "€> ८9 "9 > "> 99 ८99 
१५ ६१ ३ गि १ 2 ६ फष्दिषदो 3६०१६१६ ) ४ 
¢ दमभ 3 7 9 शद ०१०२ ०१३६) 9 3४१६६ 
ध४ ६६३६ ०३३३222 ०४62 52 2 दै ४ ४३३०४०४३ 2 2 
& @ 2 & >> 2 2 2 2222 £ ~ 

> 382 ण्ह ठ ४०2 > है ठे ३ ३४29६०४४ ह 2४५०3 म 6 द्द णहे य६६ 
६ ०६४८०९३४ 22 9६४2 १६६४32४ ३६2६ ठ द 2६8 > 32 ०६६8४ 3 ट्ट 

४ ६ ४ ० उ ३६2८०४६०६३द १८9६९६१६ हट द ४६४४ ०६३३ 2४22952 9४९ १2 ६ ठ # 

2 2 2 2 6 न 6 6 6 6 6 6 6 6 $ 6 6 6 6\ 6 6 6 6\ 6 6 6 6 6 6 6 

द न्पम ० ० 3 > ६ 9 ०१०९६ चह 2 देष ३ ६ ०४ ये टे 2 
6 ०४ ०३६7६9०१ 9 72 हदषश टत ४ ४ गद ०32०9४१६ 22538 = 
४६०४3 299225६ टै ३०० उट 2६9६ १८६ शद ददद ३ ०६३४226 322 
^~ ~ 2 4.29 
ह 2 भ ण्हेन्टेट 3 ६ > > ६ ६५०१६9६ ०६22 ०४3६ ६ ४४१४ ६ 2 ३ > 
> 0 ०६९१६ ००६३४ 2 229६१३६ द 2९६ ण्दे 3 ६५३६ 

३2३०3 2 69 2 हदे डे ० ३27४ ०६५६६१६६ ४६ ०८६३४22 3292. ६६४8 ०8 
(111 1 2. 7 

६६८३० ६ १ ६ ३ ०५ ६ 7 ११६१६६४ ४ ४ ०६.६५ 9 


[ह 
४ 
० प्फ न १६६६४ ०६३४229 3४०28४४3 26595 
0... 
शह 3 2 दिद 2 ४ ० 29४72६१४ ठ ६ ददञ ४६ = + 9 
~ 3 2022232० 2 कोटरस्य 2 ठ ६ 2 उञि टे ००१ द्‌ 
8 2 9४५६ १६ ६६६६ ४६ ०६३४ 2४ 5 2 ४ ६४८ 88० 3 9 ६९. 
4 1 4 4-4243 है £ £ 8.६ ६४ 
3१०११०४3 2 2 ४ दण्द 5 ० 2 देकह३६६३ 9 ६ ४ ० ४ दे2० 3 ट 
६९९ ०९०६१६६६ ण्ह भद १४ ३६2४ ४०४४४०३ 9 9 ह 3 उञ ददम ००९ १ ६१४९ 
2४८6६ 92 फट श्ट दद्द ०३४22 92 32 2 2४ ६8४3० 2 9 ष 
1०. (4. 111 ~ 1 ~ (~ टै £ 
८1 31 1 ~. 


9 


चि 
= 


च {0 ५) 


६६३३ 8 ६3६ ददे 
ठ 55.6६6) > 3 
€ & ० ञदैञटैनदटे 


०९ 2 द ९६६६०६०६ 2 3४ 2823 ०३ > ५६ २६६०६ 
9८३ देये ४६०४६३४ 229४ 32 92९ ६३३83 2 9 ४ 
४ 


0 110. 2 29 


० ०४४६६६९४ ९ 7956६०2 2 ० ९३६३४ द 9६६०४ ९ ० 3 ३ 22९०9 १४|| 
भृ श्ट टय द १६३92 322 23 ६३३६ 3 > 6 3 > ६ टै ४ ३६ = ०४६ ४६९४६ ६६४६६४६ 
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~: 2८८2६22 
ए६द वेदनेन प 623 ० द ०द शदे ६9६ ६ = टषषटे ष्टे ३६४6६ ६ भै ६ = 3९ 
१९६६४ 2 नह उ म्द ९४ = ञश्टेह ञे फ 3४३०६ ३६ग६ण्दे 78 उ ६ ०५.६८३ 


९२ 
१ 
५ 
ध 
ट 
(2 ६३८ 3४ ४ = 3 दरक न् ददम 9 82292 3 ६६३६४ ० 
1 
१ 


ण्ह ०292 22 फट ४ = 6 9 ठ ९ ४ ० ०६30 दददे देय ३2 ० 3३०83898 








7.111.41१ 1474117.11.17.11.1741.. =2 ०2 9 श्ट श्वे 3 इदे ञ् 
३०९६६ १दे दै ०६३६ 32633222 28 ६३८६३३०६ उ =8 ९६६६ स ४ ०४३४३६६९ 
हये ४४०४३ = 9 क 5 ६ टै ४ ० उदे देने 9 एद श्ट टय ३६ द ०६३४2५४8 
०६ ०६ ०४०६.०६०४.०४.०६.०६.०६०६ ०६४०६०६४ ०६४ 3 3 3 3. 3. 9 _ 33 
(3 ४ ०) => ६० रद 8 दे ०९ = 33 ०४3९-६ ६ तद ८ 6१६१ = द 38 
ध 9 ददै र्दे टदै 6 म 32 2६ 292 ० दटे ५६३९ टै श्ये ६१ दे दे ०९३ = 9६५ 
2 12 92 ६३४8३8०४ 3 = 6 9 8 >> ६ ६ ० वु 
श 9 2 9 9 39 33 ञे 











ॐ =. = = 








९ 





12 € + 6415 > 14५11५४ 1 4 ५ 1४ द २ (9 
८ सण 
¢ ५५५२ 2० ६ ५५ ॥८ ध ५५ 092 1१ 1५ ५ 2४९ 1 ४।६> >~ 1224 1 


9 फे 7६१६ ६४22९०६४ > ३४६० ६ ६४ ६९६३६३४ ०४| 


मिलन्‌). € "ह क्‌13)111411दस्द्ाव511 टसा 6) (811 
९० ९.००९.९०९. ९९९०९०९० ९.० ९००९०९० ९ ९०९२ ९०९० 





^ 
(गदे = 9६ 82 > १६६ धै ३६ ०६३४ 292 9292 ४ ठट ०३ उ 95 १ ६ ६ 2 ०४ 





4 


€> €> ९> 


नि 


= 








६ भ्रुर शूर ॥ 21४1८ ५16 1६] ०८ । 012 2404 1; (न १1०1१०२1 ४२ 29४२ 6.5 ¦ 
२ 


4 ८.०९.» ६००९ ० ६9० ००८००९०० > ०९2०: > 9 ८०9269६9 2 >>> (>>> ९> ९८7०९०९ > ९9 ९2 > ९.2 





+ +~ मी 

























छिन दिनमान समय गति नेष्ट नही,नव-~का्यं -योजना,लाभांश, विकास पथ गतिमान फिर 
। भी नवम्बर मास से दैनिक क्रियाकलाप मे सतक॑ता रना चाहिये । शरोर सुख, क्रियाशक्ति, 
। मोब दतु प्रतिफल ठीकःमांगलिककार्यं सुयोग, आकस्मिक व्यय योग, चिविध रूप से आवक, 
नब-निर्माण गति,भूमि व्गेसे लाम,मित्र-बान्धव सुख ,नव-सम्पकं पक्ष मे सूयोग । राज्यपक्ष तथा 
भाग्यविकास हेतु मनोनीत प्रगति, मंगसतर मास से अरथ-तंग्रहेतु सतकंता रसे, छात्र-शिक्षा पक्ष 
& विषेषता से व्रियाशील रहै अन्यया परिणाम अनुकूल नही । यह वपं स्मी-सृख हेतु न्यून । 
ृवप- गोचरपथ दिनदशा। योगद लाधद, सार्थक गति प्रदायक । शरीर सुख-सृविधा 
, अनुकल, कार्व-व्यवस्ाय-धधा से प्रतिफल उत्त म,उत्त रोत्तरं सुधार गति । मित्न-वान्धव-परिवार 
| पल्ष से सहयोग, मागकिक कायो का समाधान । नव-निर्माण मनोनीते स्थान न्यास, भूमि लाभ, 
| भाष्य विकास, राज्य पक्ष आदि हेतु सुफलद योग 1 नवीन कार्यो के श्रीगणेश तथा नव-संपरकं 
। गति कै बांस प्रायः बने, बने-चले विवाद, रकम अवरोध आदि में सुधार, दिनदशा अनुकल 
¦ बताबरण की परिचायक ।दीपावली बाद से सफलता सूघ हेतु विशेष गतिविघी । 
(न तरियुन- ग्रहगति का परिचलन विशेष योगद नही, दोपावली तक नीति-रीति विवेक मे 
कृवारत रहना ही योग्य दै । तवुपरान्त उत्तरोत्तर सुयोग सुधार की गति स्पष्ट दै । विगत 
चं अपेक्षा ग्रहजनित प्रदूषण न्यून होने से रोजी-रोजगार, कार्य-व्यवसाय मे वातावरण ठोक 
बनेगा । उ्नत कायं, विशेष संपकं तथा उदार मनोवृत्ति से बचाव रखे, शरीर मुख मानसिक 
सन्तुलने, राज्य पक्ष एवं भाग्य विकास गति दृष्टिसे प्रतिफल मध्यम, परन्तु वषं मध्य भाग 
| से उत्तम । शनिवार का व्रत करना हित्तकर कुयोग नाशक, -याग्रा प्रवास योग विशोष । 
। ॐ कक दिनदधा प्रह चलन-कलन का तंत्र बुभ-अशुभ दोनोवगं से प्राप्त है,तद्धं नीति-रीति 
| षे कियारत हना ही उचित टै 1 दीपावली बाद से दिनमान में कुचक्र गति का चलन, 
वषं काकालांश विविधस्वरूप प्रतिफर प्रतीत करावे, उतार-चढाव, सम-विपम उभय विध 
स्थिति कतै । भाग्यविकाससामान्य अर्थतंत्र एवं राज्य पक्षहेतुनित्यकाजीवनक्रम व्यवस्वितरले । 
। मानति-सम्मानि हतु सतकंला से क्रियाशील रहना उचिते ¶ । संरक्षण हनु सिद्ध शनि-मृष्रिका धारण 
| उचितं £ । साच ही बहस्पितवार का ब्रतचरण कयोगनाशक ट । 
, ॐ किह गोचर प्रहपथ विगत वर्प अपेक्षा सुधार की स्थिति काष्, परन्तु विकते उन्नत 
। कोभ, का्ं-पोजना, भव-रम्पकं, व्यवहार आदि दृष्टि सै आपको सामान्य दातावरण क्ता 
` लक्ष्य रतना योग्य कै । णनिजनित विबाधा दीपावीमे दूर होकर गस्जनिद कुयोयकौ 
। स्थिति बन प्रावेगी । तदर्थं यह वपं सामान्य ही समन्ने, नीति-रीति विवेक मे बालाया निश्वारण 
| कटने शी क्षमता बनावे । सम्पूणं वं गुख्वार कर व्रत रखना अरिष्ट निदारङ सभन । 
। (% कष्या दिनदओा ग्रहगति को चलन-कलन उन्नत प्राखद रगं करा नही बने-चटे बय 
ही लक्षय रे, अभिनव विकास प्रगति, अथं द्टाभ आदिद सुखो विषो नही 
अवरोध, भपवाद मा प्रतिफल रहे, गरी न्यृल, 90 तत्र म्‌ शाम, मि 


4 । (4.८ 
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=-~ न~ ल्ल 
नन्या मौचरय का प्रतिफल पूर्णतया शुभद नही, 
त ८ श्रमसाधना उपरान्त भी फलाशय 


ॐ तु 

कास, भाग्य गति. लाभांश हेतु दिनमान शुद्ध नही । श्रः (4. = 
(2 सुख आरोग्य ०, कारोवार-धंधा में न्यूनता, मित्र-वन्धव-आप्तजना 
से सहयोग कौ कमी, मानसिक विकार, कऋण प्रभार, व्ययगति विशेष, 1 सेफिर 
भी सुधार मुआशा, विशेष उन्नत कायं योजना से बचाव रख, सिद्ध शनि-मुद्रिका धारण तवा 
ग्वार व्रताचरण श्रेयस्कर है । आकस्मिक व्यय कुयोग, यात्रा प्रवास योग विरोषकर्‌ । 
@ वृश्चिक- ग्रहयोग दशापथ का क सामान्य.कुयोग-सुयोग दोनों का वचस्व ह 
कायं क्रियाकलापो मे नीति-रीति विवेक से क्रियारत रहने का अभ्यास रख । शा बाद 
से दिनमान अनुकल नहीं रदे, उन्नत कायं लाभांश से बचाव रखावे, अपवाद-अपयः की 
अन॒भृति,आकस्मिक व्यय कुयोग उदार मनोवृत्ति नहीं रखे, धन कै व्यवहार म स्पष्ट रख । 
सिद शनि-मृद्रिका धारण आरक्षण हेतुयोग्य । मनोवल, साहस का प्रतिफल ठीक प्राप्तहोगा । 
ध धन-~ दिनदशा योगानुयोग से वपं प्रतिफल सुयोगद, नव-सम्पक, काय-याजिना विकास, 
लाभ-आमद दृष्टिसे अनुकूल वातावरण । मार्गशीषं मास से दिनमान में न्यूनता. अ थिक ठलेन- 
देन मे सतकंता रखे, उदार मनोवृत्ति नहीं रखे । शरीर सुख, काय॑-न्यवसाय, परिवार पक्ष, 
मित्र-बान्धव वर्गं से सुखद प्रतिफल । कार्यं प्रगति मनोनौत स्थान न्यास एदं राज्यपक्ष स 
सुखद वातावरण, वपं फलाशरय हीन वगं का नहीं । गुरुवार व्रताचरण अरिष्टनाशक, । 
¢ सकर~ ग्रहगोचर द्षापव का प्रभाव ठीक, विगत समय अपेता, नवगति, का्यं-विकास 
योजना,नव-संम्पकं भाग्य प्रगति. मनोनीत स्वान न्यास, राज्यपक्ष से सार्थक अनुकूल वातावरण, 
शरीर सुख टीक कारोदार-रोजयार ने लाभा उत्तम । मांगलिक कायं सुयोग, व्यय सुयोग्‌, 
नव-निर्माण गति, मित्र-बान्धद तथा परिवार पक्से सुखद . वातावरण, दीपावली वादसे 
सुयोग लाभा विशेष, वर्प॑पः योयद सुध्द } आकस्मिक शुभ संवाद सुगति । 
र धार का कारक,दीपावली वाद से विदोष 
रण 1 परन्तु दीपावली पूवं नीति- 
रयं सुयोष, उद्योग-कारोबार में 
योसी वर्भं से अनुकल वातावरणं 
रमासमे सुयोग विशेषकुयोगों 
वशेपकर । 
यन कुयोग विदोष, कायं- 
वातावरण नहीं रहे । बने- 
पश्चमे त्रास, शरीर सुख 
अनुकूल प्रतिफल नहीं । 
इ योग्य ॥ 

कौ गई है । साधना 

स्क २१)१५०द, सुविधा योग्य 
म.प्र.) 


अपने 
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रृहत्तनाम ८ नक्षत्रादिकम्‌ 


कन्या पूर्वा. ३ उत्तरा ३, श्र. अनु. स्वा. धनि. कृ. रो. रे. मू. 








बरण मृग. मघा हस्त एवं वैवाहिक नक्षत्र, ण्‌भद्‌ । 


वर वरण | पूर्वा ३, उत्तरा ३ कृतिका रोहिणी 


एकर विपम मास तथा वर्षो मे । हस्तः चि. रोहि. मृग. 


श्रष्वि, रेवती. मघा. पुन. धनि. श्रवः उ. ३ मूल. प्रनु- 
तया स्थिर लग्न मान्य है । 


`| दविबाह्तः २,४.५,६,०.०.२.१०.१२.११६दिने 





£ मेष. तृरिच. कुम्भ के सूयं, मूल ह. चि. रो. मू. म्रश्वि. 
द्विरागमन | पष्य. उ. २, धर. ध. पृन. रे. स्था. ग्रनु. २-३-९-७-१२ 


“मृकलावा | लग्ने विवाहतः १-३-५ वर्षे, दोपावली विजयादशमी 


प्रतूभ, णभ । 


गंधर्व | प्रवि. ङ. भ्रा पुन. ते. ज्ये. धनि. शत. दन न्तो 


विवाह _ | मे तवा गुर ण्‌क्रास्त का विचार नही। 


दूकान | उत्तरा ३, रोहि. मू. चि. रेव. भ्रनु. ह्‌. रष्व. पष्य. | 


शुभारम्म | अभि., चन्द्रलम्ने, कुम्भ लग्ने निपेध । 





क्य खरीद अ; 
श्व. स्वा. श्रवः कत चित्रा. 


विश्य | पूर्वा ३, विशा, कृति. एते. भरणी शुभद, रिक्ता तिथि 


~ |बेचान | भ्रमा. निपेध, कुम्भ लग्न निषेध । 





शुक्लपक्ष को ११ से कृष्णपक्ष की ५ तक, रेवती, । 





बहौलाता | मृग. पुन. पुष्य. उत्तरा ३, दस्त. चि, पनु. श्रव. 4. 
ध्यवस्था | चर तया द्िस्व भाव लग्ने । ` 





लोक | हस्त. रभि. भरव. पुष्य, मृग. र, चि. रनु. राक्ष {- 
रखना _ | नक्षतयोनि मत्री प्रादि वगं वर चिन्तनीयम्‌ । 





मगलवार संक्रान्ति दिन, वृद्धियोग, हस्तयुक्तं रवार 
ख |को वणा नही ले । मगन को काव तथा बुघवार 
+ धरन नहीं देवें । 


पविगएुकधथति वः भा इताता तोहि. मग धर 0 य / कनि वि भ | चयः | पता- निणंयसागरपचांग $ 
त्याग कार्यालय, नोमच (म. प्र.) ) 
९९०८०९०० ९०० ९०९००९७९ पुर 


स्नान । तथा शेष नक्षत्रों में प्रणुभ चन्द्र स्थिति रहते । 
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विणा. मपा. स्वा. पुन.श्न.ध } 


णत. उत्तरा ३ रोहि. मृग. 
चित्रा. रे. म्रनु.1 1 
गणना- ३ने. श्रे. ३ने. भर. 
३ ने. शघ्रे.३ने. रप्र. । } 


[वार तिथि णुभ। ॐ; 


बोज बावनी- हल चालकपू 
नक्षत्रो मे से श्रव. णत. पुन. 3 
विशा. छोड देवे । तथा दोष 
नक्षप्रो मे बीज वों । राह 
नक्षत्रतःगणना- ८ ने. ३ श्व. 
ने. रेभे. नि. ३श्रे. भने. । 
तिथि णुभनेवें। वार- र. 
चं.बु.गु-णु.ण.। @ 
दंगो सटा तोडना- फसल | 
कटाई ममल. ज्ये. प्रादा 
एते. पूभा, हस्त. कृ. ध्र. ध, 
मृ. स्वा. मधा. उ. ३, पूपा 
- पष्य स्विर लग्ने $ 
वार+तियिणुभ1 ॐ 
टक, मोटर, हंजन, गाड, $ 
विविध यान~ हस्त. अश्वि. 
पुष्य. प्रभि. रेव. धनि. मृग.ॐ 
स्वा. एत. पुन., चर लमन~+3 
चर नक्षत्रे । वारत्तिधिशुभ।3 
(~~~ 
संकेत- विशेष मृ हुत्तं विषय 2 
जानके लिये मुह प्रकाक्च प्रथ 2 
मू.९) सुप्रषवा मुहूतं गणपति 
म्‌.११)र. दोनों भाषा टीका 
मे रै, इच्छानुसार मंया लेवें । 
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वश(-ह.५ भोम मपेऽकप्रवा.३न. वाना. महौदरी तस्करी 
कायं-व्पापार बृद्धि, अरनैतिकि कायं विकास,नक्ष.>, राक्षनी |- 
हरिजन दलितं दिकास,राविइया,ग्या, मूत्पकर्ता, सगीत 
वं प्रभारपूवं य्‌.वा.द्‌.गरकरणे उपविष्टा मध्यफलं ,वाहन 
गज उपवाह, गदभ यानायात्‌ वि्राम.वाहन यात्रा उत्पा, 
रक्त-वरत, धनुवायुध, लोहपात्र, दुग्धभक्षण, गोरोचन तेपन 
पशुजानि, विल्वपुष, मू रटभूपग,ण्वेलकन्‌ की, प्रोदाऽवस्था |९०।४० 
म्‌-३०लोहामशीनरी कलपु, लावरङ्गपदावंमेमुरब्रोऽधान्य 
दालबानाममशपणु जहार) दूध, मेदा,मावा, पी, मून,नं नवाना, 
जादी,दाणा, विर्णष गति । निनो... -राद.मन पाताने । |२२।-- 
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मैतिकदतन एलयी त्रा विखार ॥। भौन शुक पति घनी, बौ नि दष्ट संयोग । स्तीरुष्ट सताहनन मो शोन व्यय! छा ओग ॥ र्डरौय जवं तंव मेँ नवीन रोतिनीति 1 सुदो पल मधी,बापु, मेयगाज 
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त्र बदो धायि दिना, मेप भके आकाश । सभो वस्तु सत्तो 
चिके,फलजानो वो भाल ।। चंरद्वो में दूज, टट तक जो 
खयि । तो लागे बर्तात च, षदसिमक्नो नांप ।। भावस से 
अधिके न्त,सत्तारूरेअनाज । हीन नखत मावतञधिक, तो 
तैजौीकाराज)। मंशुशु को युति स्वगं में रोगस । 
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मीम षा का गषिष्ठ९.दै छ प्मनाता त्ती वरौठली जका पाता यछा कषिछलरोप् उप्ाकुकुऽपणित सूचना र 
£ । अतः ववो ते खनुभव मे भावा शुद्ध बनुपूत नयथयं का प्रयश्च खरोकते समय + षं. मदरानीशंकर रविशंकर शर्मा, नोच ऋ ॐ रजिस्टडं दर ष्माङ षाला चित्र देखकर हो पंचाङ्घः सेवे यहो विनंति 1 
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|| 2६ युरशनिचारनै्गिकफलाङयम्‌ (ॐ श्रीयृवा+-घाता संवत्सर कालांशा मेँ शनिदेव कन्या तथा 
|| तुला राशि मे गतिशील रगे शास्त्रीय भावीफल मेषमहोदय संहितायां ~ कन्यायां सियुने 
रीन वृषे धनुषि वा स्यितः । शनिः करौति दुिक्ष रत्नां युद परस्परम्‌ ! तुलायां प्रतिफलम्‌- 
|| वंगालदेज्ञे विग्रहस्तत्रेव प्रजापीडा रोग बहुपी् सोगवहुलता, कत्ते महापुरुषादि पीडाप्रभारः 
दक्षिणदिशि उबद्रवोऽर्दराक्षिपोगात्‌ परमूत्पतः छतरधरंगः। मेव माला ग्रंथ तु-कुन्यारराश्च शनिर्गेत्वा 
|| संग्रामं च धरातके । जयस्तत्रनरेन्दागाम्लेच्छहानिदिनेदिने ॥ तुरा जानिर्गत्वा बुिक्ष- 
|| भृक्तरापये । हाहासूतामदेत्युथ्वी मलेच्छयातं वरानने 1\ लवणतिलकर्पावतंलादिकानां जायते च 
|| महर्घ॑ता ॥ कादम्बनी गरंयनध्येऽपि-शनिर्दृष्टो कन्यातुलावुदविचकयोरपि, कन्यास्थे मालवे भघष्य- 
भदेश । वुलायांअनावृष्टिदुर्न्नं कन्यायाम्‌ स्लिमदेशेदुपोडा,तुलायाउत्तरापयेप्रपौड! । सांवत्सरी 
पद्ध तिमध्थे तु-कन्याराश्जिस्यिते सौरे संग्रामः स्याद्ररानने । जयस्तत्रनरेन्द्राणां सञेच्छहानििने 
-दिने ॥ वला राक्ची भानु सुते दुसमिभषं चोत्तरायणे 1 हाहाकारे भवेदेको हयुपद्रवसमाकुखम्‌ ॥\ 
भविष्यफल वषं प्रबोधेऽपि -ङन्यायां शानिःफरोति दुर्िक्षं राजय धं परस्परम्‌ । तुलायां चिमाग- 
शेव पृथ्थी मांसशोणितकर्दमः 1) वन्यानां वेमहर्घनरपुरनगरा क्लेशपुणश्चिदेशाः । पृध्व्याकस्प- 
माप्ता सकलमुनिवरेदेदपीड़ापिनित्यम्‌ ॥ इत्यादि संहिताशास्व वचनो का सरला्थं यह कि 
विङ्वशांति दतु विव्राधक गति, महाराष्टरनायकों मे भौतिकवाद प्रवृत्ति युद्धोन्माद,अणुश्नित- 
|| वेम आदि का उद्‌गार, परस्पर हन्द अशांति-विवाद कौ अभिवृद्धि । विशेषकर मुस्लिम देशों 
|| मेँ हसक प्रवृत्ति,राष्टरनायक हनन,सत्ता प्रल्येम साध ही देषदौष प्राकृतिक प्रकोप से जनधन 
हानि । राष्ट्रीय अन्न समस्या तथा नित्यपथोगी लाय-पेय पदार्थो के समाधान हेतु शासकीय 
विशेष नीति-रीति, आपति दतु विविध प्रयसि । पशुधन कौ हानि आदि व्याधि वा कछ्तुकोप 
से पश क्षति । कपास-सूत, नमक, गकर तथा गी नदष दिष्ातपा 











फर 























07419800 पि दपम्‌ जाष्सतः 


अथमक्रसक्रान्तिफलम्‌-शधोमन्नृपतिविक्रमाके२०३ ९शाके १९० ४्रवत्तंमाने श्रध तासवत्सरे रविसोम्यायने शिशिर ऋतो 
माघमा कृष्णपदं ३०पुण्य तिथौ शुक्रवासरे ९।२४, उत्तराषाढनक्षत्रे६०।०, हरपणयोगे ४२।४९, नागकरणे ९।२४, 
दिनमानं २६।१३, रजनीमानं ३३।४७ एवं पंचांगशुद्धावत्रदिनेष्ट घटिका १५।३९ समये मकर राशौ सूयस्य संक्रमणं 
स्यात्‌ ॥। तदा देवानां दिनोदयः द॑त्यानां राञुद्‌गमः ५ अस्य पुष्यकालः मध्यान्हात्‌ पूवे संक्रमणवज्ञात्‌ अखंव शुक्र ॥ 
वारे सूर्थोदयवेलातःपुष्यप्रदः ० वाहनादिप्रकारविषये ~¢ वारात्‌३, नक्षत्रात्‌ ३, वारनाम मिश्रा पशुन सम्पदा || 
विकास, दुग्धप्रदाययोजना, पशस्वास्च्यकेन््र प्रगति, नक्षत्रनाम नंदा गणितज्ञो में हषं, राष्टरीयञर्थतंत्र सुधारयोजना, 
भारतीयविज्ञानभ्रगति, अन्तरिक्षयान प्रेक्षण, छतु भनुसंघान, अणुशक्त्िवृदधि, मध्यान्ह व्या.साहित्यकारः,विद्वान्‌ तथा 
महापुरुष पर प्रभारक । दलिणै गमनं दक्षिण संभागे कुफलं, नै ऋत्यकोण दृष्टि, किस्तुघ्नकरणे उत्तिष्ठ मंदीघारक, 
वा्नकुक्नुःटः(मूर्गा), उपवाहन वानर , प्राकृतिक प्रकोप, जनघनक्षति,अशां तिहिसकवृत्तिः विशेष,श्यामवस्व,बाणायु घ, | | 
पत्र,णकंराभक्षण+कपूरलेपन, वर्णं ंकरजाति,जपाःपुष्प, स्वणंभृषण,पांडुकं चुकी, प्रव्र[जाऽ्वस्या, मुहु्तं ८५पेदोल- 
डीजल, इस्पात्‌-लोह्‌, लकड़ी, उडद, अफीम,वाहन, मशीनरी सभी घात्वादि में सुरखी । तिकहन, दालबाना, धान्य | 
स्थिर भाव गति । जकरे का सर -शुकूवार के दिन फभौ सूर्यं संकमण होय 1 हायो, घोड़ा, ऊंट, गुड़ इनमें महंगा || 
चोय ॥ ककं-मकर दो वहिन हं, वेठे एक हौ वार । कं पिरजा को पति मरे, फं पड़े अविन्तो कार ॥ वर्षा बादल || 
वौजली, जो भाषौ सकरात । गऊ दुघारी अन्न कौ, उपज बदरे बहु मात ।। संक्रान्ति प्रारूप- षष्ठीयोजनविस्तोर्णा ॥ 
लम्बोष्ठौ दीरघनएतिका! । एकवदध्रा वडा भृज। सक्रान्तिः परुषाकृतिः इतीदं संक्रमणं फएलादयम्‌ । शुभं भूयात्‌ सर्वदा 
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सोयावीन आदि तैल पदार्थो की न्यूनता, भावों में सुरखी । प्रतीयजन असन्तोष, आन्दोलन, ॥ ` 
तालावन्दी मे विशेष सति, वपं के उत्तरायण कालां श में देवदोष ऋतुकोप, उत्पादन न्यूनता, 
धान्य गल्ला के भावों मे उन्नत गति । सांसगिक रोग व्याधि का जन-जन में प्रस्तार, आंधी- 
तूकान, वायुनेग, समुद्रीचक्रवात, भूमिकम्पन,खलन, यानलान विस्फोट आदि प्राकृतिक प्रकोप ॥ . 
मे विशेषता दिखे । बृहत्संहिता मतानुसार “हस्तेनापितचाक्रिकचोरभिषक्माखाकार, चित्रायां | 
रमणो छेलकतः चित्र्चित्र दुःखःदः, स्वत्यांनाविकराजदूतजउ्यनेषुप्रभारः । अर्थात्‌ कुम्हार, § ` 
नाई, चिक्रित्सक, वैश्या, माली, तैलमिच्माक्तिक, स्त्रौवरं, चित्रकार, लेलक, पत्रकार, राजदूत, | < 
इ1ईवर, जहाज-कप्तान, नाविक-मल्लाह ततया नतंक वगं पर प्रभार कष्ट पीड़ा ॐ बहस्पति | ` 
वु्ला+बृदिचक राति से यक्त ह “तकतेगुरौसरयनायो बहुक्षीर प्रनायते । अलौजोवे च बुभिकं | ` 
राजचौ ररूञाद्भयस्‌ ॥\ छन्न मंगस्ततो राजविग्रहःक्वापिमडलेउत्पातोमर्देहो स्यान्मागे चोरभयं | 
तेथा परिचिमसीमासंभायादौपरचक्रागमोमतः ॥ भावाथं यह किं पर्चिमोत्तर सीमा संभाग प्र ` | ः 
दन्द, शिक्षकथमं मं जसन्तोष व्यापारे रसवर्गायपदार्ं से लाभ, देश भू-भेद से खंडवर्षाफसलों ॥ ` 
का उत्पादन न्यून, सोना, चांदी, कांसी, तांबा, तिल,घी, श्रीफल, कपास-सूत-वस्तर,नमकमादि ॥ ` 
ङा कारोवार कछाभद दघ घी तैल के समकल वितरणर्मे शासकीय बभिनव ४ । | 
एवमेव राहु-केतु भिखुन-घन तत्व कै है, वालक वर्गे शिशु स्वास्थ्य मे न्यूनता, प | ` 
से विद्ोष गति, केन्द्रीय वा प्रतीय मंतरी्मडल में सुघार अभिनव परिवतेन रचनात्मक सार्थक 4 
ति सूत्र । वस्तुतः यह्‌ वषं विशेष शुभ फलसुचक नहीं तदथं सभी जनसमाज,सेवारतक्मचारी ॥ ` 
अधिकारी, विशेषक रम॑त्रीगण, राजनेतिकदल, नायक ~राजनेताओं हेतु कत्तव्यनिष्ठा.अनुशासन | ष, 
राष्टरभवित की साधना हेतु वा :-पुनः संकेत प्रदान करता है । उपरोक्तफलादय, | ॥ 
= प्रतिफल मायावी तंत्र.रचनाजगदा घाराधीन है॥| 
न~~) 
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काम यह है एकं नारके दोषकी जगह (३) गणमहादोप (मवुष्यराक्षस)के स्थानम १ भक्रूट महादोष (पडाष्टक)म (६) (नवपंचमोे 
भोर जं षोड दोष समता गया वहां (-) भिन्द है, जहां (खामी भेभ्री भादि) दोपका पूरा निर्वाह दै बहा (+) पसा चिन्ह यतादिया दे, नोर जिस जगह भतौके नक्षत्रसे पूर्वं वधू 
नक्षत्र ५ (षएषकाभी महादोष) है बां ° शत्यका चिन्ह ह, भोर जहां कोेमी मष्ादोष नदी भिता वहां केवलगुण ही ठ्विद. ~ 
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से गुणित कर ७२० 


बहुत उपयुक्त तया णीघ्रही का 
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-९ केवल कला १२ को ६० 


हेतु यह स्ाममरी ब 
गभित चमत्कार प्रस्तुत है, 


+ 121 


मान नक्षत्र के घटी पल जोड दे 


@ भभोग के घटीगल प्रंकोंको चः 


तं षटीपलों में 


देवे तथा वत्त 














गुणा करे 


न्ट 
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होगा । @ गति स्पष्ट विधि- 
» यह चन्द्र स्पष्ट गति मध्यम मानेन 
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भयात भभोगकर्ंग्यता- ६०।० मे से. गत तक्षप्रं के घटीपल धटा दै 


धटीपलों में ष्ट घटिका जोड" तो भयात 








चन्द्र प्राया । गति १२ 
दिह 


प्रत्तरांण नहीं होने से जन्मपता 


अनुग्राहको देतु यह सुलभ गि 


अन्मवषंपत्रपदढ़ति २।) की मंगा्े # नि्णयतसागर पं 





प्र 


भयात को . गुणा किया गुणनफल ६ 
कतीति सन ०९०-९.१ 
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होगा । 
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उससे भयाः 
स्पष्ट घन्दरमा 





द्रमा 


भु जो देष 
९्को प्रौर 











के नीये नो गतिहै, 
भ गुक्त किया तो ७।७।८।२ 
सारणी सिद्ध में विशेष पर 














भ्य 


गुणनफल में गति फे विकला 
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ष्ठा भ जोडा ७।३।२०।० 


) केभ्रष्ों भे जोड़ देवेतो 
६५।५२ के नीचे गति १२। 
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की प्राबष्यकता नहीं । हमारे नि्णयसामरीय पंबांग भर 


भरद तुल्य पा समक परदक 





चन्द्र स्पष्ट सारणी करमर 
हैतु गति घा गई । गणितागत एवं 
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केवल कलाको ६०्से 


श्यष्ट सारणी विधि @ भया 
„ तेषा ६०।० भक्ते षटाये प्रकोंके 
हतु षम 
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१९।१ भमोग ६५।५२ समीपस्य क 
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¢ ख दशावषं १०.भौमदशावषं ¦ त इ < । ग घटि मेसेषटा इष्ट 
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उपे भमोग कहते ह । भयात के ५लाद्मक मान ॥ 
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मजो दशा हो उसके वष,सख्या से गुणा करे, 
भभोग के पलातमक मानसे भाग देवें लब्धांक 
वपं होगे फिरशेषांकको रसेगुणाकर भभोग 9 
कौ पलों का भाग देवें लब्धांक मास होगे । फिर 9 
३०सेगुणा कर दिने तथा ६न्सेगुणाकर 9 
घटो तथापल प्राप्त करे । इस प्रकार यह महा- 9 
दशा का भुवतकाल वेगा इसे अभीष्ट दणा १ 
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के वर्षमे सघटानेपर दणा के भोग्यवपंसिद्ध 
होगे । इस प्रकार दशानयन सुगम स्पष्ट है। 
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स्नान विधान "पथा सिद्धोषधं रोगा 
परण्येयुमंन्वरतो । तथा स्नान विधरनिन ग्रहदापः 
प्रणश्यति ॥' कूट, लिली, माल कागना, 
ल(जवती, जव, प्रर, देवदाम, हल्दी, सर्व षिधि, 
लोध इनके मिश्रित जल स्नान से ग्रह पोड़ाः; 
णरीर कष्ट दूर होवे ° शांति सूत्र विध।न 
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जोडेतथा्का भाग देवे, 
तुला | कुंभ | ककं | मकर [भूषत्रिकोण| 
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शेष ३ या शन्य हो तो 
अग्निवास पृथ्व पर, उक्त 
दिन होम करने से सफलता 
प्राप्त होती है । शेष १ तथा 
२ रहं तो स्वगं एवं पाताल 
मे अग्निवास रहेगा, यह 
शृभप्रदनहीं है । तियि-गणना 
शुवलादि भमान्त मासानुसार 


हवनादिषृत्ये आहुतिशुद्धिः 





निद निखाद निखाद| वर्णं 


स्त्री | पुर. | पुर | पु. स्त्री. 








दीं | दीं । दीं | पुच्छ | भाकार 


1 
अपरा.अपरा. अपरा. समय 





भ्रभत.अपरा. 































































































































धन | जीव | जीव | मूल | मूल | धातु | घातु | छात्वारि 
> मी । <~ 8 
२७ । २० | १५। १५ | दम वन ' जल । वन । प्राम | ग्राम | ग्राम | संधि | विवर विवर | स्यानं 1 21 01 0101 


५ नन 0ििभ निरितिरषितीष्टठतिको नोः 11 
६ ५६ 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
। 
9 
9 
9 
] 
उत्तर | ईणान आग्नेय परिचि, |नैक्रत्य नंतऋत्य (श १ 
कास्य हीरसु. 6 लोह 6 लोह | धातु सूयं जिस नक्षत्र पर रहता $ 
र | | है. उसे ३ नक्षत्रों कौ $ 
„| द्विपद | द्विपद | द्विपद अपद | अपद | अपद | पाद | अग्निम गणनासे दी दु $ 
दान । दान | दानोपासाधनं हि] ज! ति सूयं कोमिल्तीदटै। 
| क = | सम्यादि न आगेके ३ नक्ष ) 
भास | मास | सास्र | माम | मास | ्रहाणांएकराश्षि | सत्व. | सत्त्व गुण |मेवृधको, फिर रमे शुक $ 
१ ।१३। १३० | १८ | १८ | मूषतप्रमाणम्‌, | ---- | को,फिर्‌ ३ मे शनि को, $ 
६ पन्ना पष्परा,| हीरा वरापि | फिररमेचद्रको, फिर३ $ 
~ ४ 1 ५ २ ~ मे मगप्तको, फिर ३ नक्षत्र 
शब्‌ 4 0 शा बु.रा.|बु.ण. र्त | गुरूतथाङराहुकेतु को आहुति 1 
(य ४/१ (8 7 मिलती है । पाप ग्रह वाके 4 
|| भूष | नक्ष होम की आहुति 9 
शुभ नहीं होती दै, अतः 9 
पित्तादि | णभ ग्रह वलि नक्षव्रोमे दही 9 
हवनादि कृत्य शुभद एवं 3 
| | वृद । युवा | युवा | यु अव्या | सम्मान्य रहते है । सूं नक्षत्र 9 
२० |.१५ | १५ (पर्णं उज्चराष| पाटल [गौरवे । सल | से अभीष्ट नक्षत्र तक की १ 
(~ ५६.४४ नना कनन्रनर ५ गणना करके आहुति क्रिपा ‡ 
(मूल | जाव | धातु त काज्ञान होता है। } 
9 
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= र 
( _ ~ प्त अथ बृहद दादश राशि गुणधम विवेचन चक्रम्‌ &7 << -- ‡ 
---- य वव ~ = 
( संज्ञा पु. स्त्री चरादि 9 पष्ट] पाद | - वरं घातु | शन्द | स्थान (१ बलस ह = काति | जाति समादि| उदय | ऋतु | बुरज | साहन ॥ 
-- --- ~ 1 =-= + ~ - -- र भ 
; . मेष | पुरुष । चर्‌ (अग्नि दद (= पाटलरक्त तप्तदेह्‌। पित्त । अतिरव = पर्वत | उग्र । दिवा, अल्प | रक्ष | क्षत्र | सम_ | पृष्टोदय (वसन्त 5 एरिस 3 
¢ वृषभ | स्वी | स्थिर | पृथ्वी | हद्‌ | चतुष्प, | श्वेत णोत | बाय्‌ | वायु | अतिरव | समभू. | सौम्य | रात्रि | सम |दलषिण | मध्य | रूक्ष | वषय, वैण्य ५ पष्टोदय ग्रीष्म | सूर | टास्स १ 
¢` लियन ¦ पुरुष | विम्ब. वायु | मृदु | द्विपद | हरिति | तप्त (1 | दीर्धशब्द | वनचर | उग्र [दिवा विपम [र्चम्‌ मध्य | स्निग्ध | शू | विषम! णौर्षोदय ` प्रीष्म न जिभिना 2 
( कर स्री | [ज मृदु | अपद | पाटल | शीत | कफ | णव्दहीन | सौम्य | राति | सम | उत्तर | बह ¦ स्निग्ध | विप्र | सम १ व मर्तान्‌ ह 
¢ हि । पुरुष | स्थिर | अग्नि | हद | चतुप्प धूत्र | उष्ण | पित्त | दीर्शन्द | पर्व॑त | उग्र | दिवा [विषम | पूर्वं | अल्प , रूक्ष | धवी | सम | गोौर्पोदय वर्षा | असद १ 
१ कन्या | स्वी | दिस. पृथ्वी | हणं | द्विपद 1 पाडुरंग | शीत | वायु | अरधणव्द | समभू. सौम्य | रात्रि | सम [दक्षिण | मलम रूध्न वंश्य सम णीर्षोदय णयत्‌ ( वर्गा | 
{ बुला | पृष्प | चर | वायु | दृद | द्विपद | विचित्र | उष्ण [समधा | शब्दहीन | बनचर | उग्र | दिवा [विषम [पचिम अल्प ` स्निग्ध । शूदर भी्ोदय | णत्‌ (मीक्नान लारा ‡ 
~ \ ` --- र ` [- -- | १ - ॥ =-= -------1----- {~ 
¢ ब॒ष्िच. | स्वी | स्थिर | जल | कृण बहुपद | एवेत णीत कफ | शब्दहीन | जलचर सौम्प 1 । घ्नग्ध | विप्र | सम ~ दमत भक्रव स्कौपिओ } 
= + - ~ 6 च ध र क 
{ कन | विस्व. अभ्नि = दविषद | सुवर्भं॑ | उष्ण (5 | अतिशब्द | पर्वत | उग्र | दिवां विषम | पूर कषय, | सम | पृष्ठोदय | हेमत | कसि तेगौटेरौ 
¢ मक चर | पृध्वी | दृद |चदृप्प. | पीत | शीत | वायु | अतिशब्द | वनचर [सौम्य | रात्रि | सम दक्षिण ~ | सूक _| बैष्य | विषम्‌| पृष्ठोदय [शिशिर जदौ केष. फा. ? 
¢ कम स्थिर कर्बुर १ उष्ण समधा खडशब्द | भूमि | उग्र | दिवा [विषम (र | शूदर | विषम्‌| शीर्पौदय |णिशिर| दलु ' एववारीस 1 
---~ -1- -- भ न | ~~ व 1 - = - / ----- [ह्नि ~ - 1 -- - --- 2 
{ न विस्व, जल | हृद्‌ | अपद | धूम्न | शीत | क़ [ हीनशब्द | जलचर | सौम्य | रात्रि | सम | उत्तर | बह | स्निग्ध | विप्र | विषम्‌| उभयोदव [बसन्त | हृत | त | पि पि ‡ 
+ ६ ~ ककव ¬~ 
{ लसेविषवादाग्रहाःत ९ छ लग्नगदाग्रहाः (क ९ & विवाहे शुधिचकतं तथा गोचर ग्रहफल शुभाऽुभ ज्ञानचक्रम्‌ @ _ ¢ (त ` र्िनिर्णय ति) ‡ 
न नन्न्नत्ति =~-----------------~- न~ = ठ 
गु. शु. | श. रा-१ १| ६ |७. ८ के ,१२ यादृशेन शणाकेनप्रहः संचरते नृणाम्‌ ! ताणं फलमाप्नोति शुभं वा यदि वाऽगुभम्‌ ॥ जन्मरादिषिच।र- विवादे मतं $ 
{ ३।२।३|१|१।१।३ {स्‌ चं. सू. चं. | रा. गु. म॑. ! शोमन से ठीक, पूज्य ते सामान्य, निन्य से अणुभ सज्ञे । क &% ¦ मांगल्ये यात्रादौ प्रह गोचरे । १ 
। # „ | ९ ५ ५ + ५ १७ & ५ 
९६।३|६।२।२|२|६ { ण्‌. मं. मं. |मं. म. |ण } सू चन्द्र | भंगलः | बुधः | गुहः 2 श.राके. ¦ प्रहा { जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि ‡ 
१६ १५१.११।३।३।३।१६।११ ४ - न न चितयेत्‌॥। नामराशिविचार~ 
¢ | | { ५ | ९१ |“ | { ३।६ | १।२।३।५ | ३६ । २।६ | २।५।७ | १।२ ताया ध्यव 
< ४१||. | {ग (पति १०।११| ९७।९।१०। १०।११| १०।११| ९।११ | ९,११ | १०।१९ शोभन { देशे पराननृहषुडे तानां ध १ 
£ | ५५५ २१ । एय्‌ | | ११ | के नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि ) 
¢ ६ त रा [7.1 | ¦ १२।५ ` | त२,५ | एड | ९३।६ | ५।६ | १।२,५ | न विनयेत्‌ ।॥ राणि परिहार- 
0 लग्न | ७।९ ९ ०९ | ५८९ | १० | ५१|| 1 
९ ~ न 
( कि | | { | पति | ! =-= ~ र - { बलम्‌ । नाम भा चिन्तयेत्‌ सर्वं 9 
| १०|११,५५ | | | | ४।८।१२ | ४।८।१२ |४।८।१२ [४।८।१२ | ४।६।१२ | ४।९।१२ | ४।८।१२ | निन्य { जन्म न ज्ञायते यदा ॥ ॥ 
९.०० ६९.>० €> । 
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28 ~ भारतवर्षाय प्रसिद्ध नगरो का समयान्तर-समीकरण "' रेलवे स्टेण्डडं समय से मध्यमान्तर मिनिट श्छ 
¢ शहर नि. दहर पि. |हाहर नि.क्हर ` भि. शहर मि. शहर मि. काहर मि. [शहर मि.क्हुर ` । _ जिस नगरके प्रागे कोई चिन्ह नटी $ 
भ्रमृतसर ३१ ।्नोरगाब।द २८|गठी ३३|जालोन नाभा २६।बहराइ्च ३|भोडर ३३ |रगून ८५५|सागवाड़ा ३४| होवे उस नगर के मध्यमान्तर 4 को 9 
भ्रम्बाला २३|भ्रौकारेण्वर २६।गनोरा ३३|जावरा ३०।नीमच ३१|बरेलो १२|भोलवाडा ३१|लखनऊ ६|सांभर २९|| रेत्वे स्टेण्डडं समय मे घटा देवं । तथा 9 
प्रहमोडा ११|मोरगाबाद भ८्गरोढ २६|जसलमेर ४६नागौर ३५वागलकोट्‌ २८|मह्‌ ३२|ललितपूर १६|साचोर ४३ | जिप्तनगरकेश्रागे > एता १ होवे 3 
¢ प्योध्या १|कप्ूरषला र२८गया >८१०|जालोर ३८नारनोल २५बादा ९।मावली ३५|लाहोर २।सीहौर २२ उस नगर के मध्यमान्तर मिनिट को 9 
¢ प्रजमेर ३१|कलकत्ता ›८२४|ग्वालियर १७ साबुप्रा ३१ नेनीताल २|बकीपुर >८११|महसाना ४० लुधियाना २६|हमौरपुर ० स्टेण्डडं समय मे जोड़ने से वहां का मध्यम $ 
¢ प्रलवर २३ कन्नौज १०|गाजीपुर ८४।भालरापाट.२५ नान्देड १६बांसबाड़ा ३२|मनमाड ३२विदिशा ष्म्|हरदा २१| समय (लोकल टाईम) होगा । उस मध्यम $ 
¢ भ्रषतूर ३२|कटक >६१४|गुजरावाला ३३ भासी १६|पटना  >८११ |विला्षपुर १।मन्डला ९|विजणनगर ३१ |हरिद्रर १७| समय मे मास तारीख के सामनेजो गरक 3 
¢ अनूपशहर १७|कच्छभुज ५१ गुरदासपुर २८द्द्ला १७|पठानकोट २७|बौकानेर ३७|महोबा ११|णाजापुर २५|हरदोई ९ होवे उसको ऋण - होवे तो जोड़ १ देवे $ 
। ध्रलीगज १३ कराची ३रगोरखपुर्‌ >८४रौक २७|प्रतापगद ३१।वोजापुर २७|मेडता ३२ |शाहजहापुर १० |हजारीबा. ५८१२ तथा धन होवे तो घटा देवे । द्म क्रिया 9 
भमरावती १९कागडा २५|गोवा ३४|डबषगद्‌ ३५० पटियाला २५बदी २७|गन्दसौर ३० |शिकोहावाद १५ |हाधरस १८ से उस नगर का उस दिन का स्पष्ट लोकल ॐ 
¢ प्रहमदपूर्‌ ४ष|काकरोली ३०४(गोन्डा २|रेरागाजौ ४६प्रपाग ३ बुलन्दणहर १८|मुरना १८|णिलांग > ३८|हिनार २७| समय सिद्ध होगा । ५-५ दिनके श्रनतरसे 3 
प्रलोगढ पर कानपृर्‌ प्[गोहारी > ३७|डोषा दू [पादवेरी १०बगलोर १९|मधूरा १९|गिमला २१्ैदरावाद द, १६ वेलान्तर फल मिनिट लिचे है, इष्ट तारीख 9 
प्रहमदाबाद ३९ काटमाड़ >८११|चम्न २४|डीडवाना ३२ पानीपत २१ |बध्नगर रप्मद्रास ९|शिकारपुर २५|दैदरावा.सि.२५| ठैतु अनृपात करना श्रौर भोटठीक ै। 3 
परमेटी ३ कान ४३ [चित्ती ३१दृगरपरे ३५|पलीभीत ११ब्यावर ३२|मिजपुर >८०|श्यानगद्‌ २६ होशंगाबाद १९| दस प्रकार पंचांग मे दिये गये लोकल समय $ 
द्रप्रलला ५८३१।क स्|विषक्ट ८ छ्ाका >८३२पूरणिया >२०|बाली ३५ |मलतान ४४|श्रीनगर ३१|होथियारपुर२६| मे संस्कार करने से रटण्डडं समय होगा ; 9 
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3 } नगर का दिनमान होगा । धते विशेष नानार्थ कुण्डलो ॥ 
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१. रविवाएट- संगीत वाद्यादि शिक्षा, स्वास्थ्य विचार आषध- 
सेवन, मोटर, यान, सवारौ, नौकरी, पशु खरीदी, हवन मंच, 
उपदेश, शिकला, दीक्षा, अस्त्र, शस्त्र, वस्म धातुक खरीद, वबेचान, 
वाद-विवाद, न्याय विषयक सलाह कायं, नदीन कां पद ग्रहण शभ। 

२. सोमवार~ कृषि घेती यत्र खरीदो, बौज वोना, बगोचा, 
फल, वृल्लत लगाना, वस्त्र तथा रल धारण, भमौषघ क्य-विक्रथ, 
श्रमण-यात्रा, कला-कार्य, स्त्री-प्रसग, नवीन कारय, यलंकार धारण 
पशु पालन, वस्व भूषण क्रय-विक्रय हेतु शुभ । 


=<> ०9 <> = नदे 


१. धंगल्वार~ जामूसी कां, मेद लेना, ऋण देना, गवाह, 
चोरी, विष फायं, असद्‌ कायं, अग्नि विषयक काय, सेना-सग्राम 
यढ नौति-रीति, वाद-धिवाद निर्णय, साहस कृत्य आदि कायं 
शुभ, पर मंगल को क्रण जेना अणुभदटहै। 

, ४. वुधवार- छण देना अहितकर तवा शिक्षा-दीक्षा विषयक 
कारय, विद्यारम्ष, अल्ययन, चातुरयकायं, सेवावृत्ति, बही-खाता, 
हिसा बिचार, शिल्प कायं, निर्माण कां, नोटिस देना, गृहे प्रवेश, 
दाञजनीति विचार, णालागमन शुष हि । 

५. वुदवार-~ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, घमं न्याय विषयक 
कार्ये, मनुष्ठान, साइंस, फान्‌नी ष फला घंकाय शिन्ना आरम्भ, 
प्रह शान्ति, मांगलिक कायं, नवीन पद ग्रहण, वद्त्र आभूषण 
धारण, यात्रा, टृक-टक्टर, इंजन, मोटर, यान, चालन, वौषध 
सेदन व निर्वाण शुभ साव ही णपय्रहण शुभद । 

६. शु्वार- सांसगिक काम, गुप्त विषार गोष्ठी, प्रेम- 
व्यवहार, मित्रता, वस्त्र, मणिरत्न धारण तथा निर्माण,. अकं, दत्र, 
नाटक, छाया-वित्र, फिल्म, संगीत आदि कायं शुभ । धंडार धरना, 
खेती करना, हृल प्रवाह, घान्यरोपण, आयु, ज्ञान, शिक्षा, शुम । 

७. शनिवार- गृह प्रवेण व निर्माण, नौकर-चाकर रखना, घातु 
सोह, मणीनरी, कल्पूर्जोँ के कायं, गवाही, व्यापार विचार, 
वादविवादादि दुष्टकार्य, बाहून खरीदना, सेवा विषयक फायं 
करना णुभ । परन्तु बीज बोना, एषि षेती कायं णुभ नदीं । 


@संकेत- इन सम विचारों कै अलावा 'समयशुचि' तया 
अपनी जन्मराशि अनुसार प्रहु पय चलन कलन मी विचार । 
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विचारमे बताये गये कार्यं णभटहोते दहै 
त्रयोदश दुषो्वरिहार-= त्रयोदश योग 
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~ प ५ कलडविवे १ ५ 
> नक्षच्रसंज्ञा क क 

१- ध्रुव स्विर नक्षत्र तीनों उत्तरा, रोदिणी, 
तथा रविवार ध्रुव स्विरसंा केर्है। इनमे स्थिर 
कार्य, वोज वोना, गृहारम्म, गान्तिकर्पं, वाग वगीचा, 
वृक्षारोपण, सायन, वादन रिक्षा, म॑भ्री, संधिविचार, 
वस्त्रानूषण निर्माण व धारण करना णु, सेल 
खिलाड़ी हेतु णुभद । मंत्री पदीय व अन्य णपधग्रहण, 
स्थान ग्रहण शुभ । 

२. वर जल नक्ल्र~ स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, णतनिवा तवा सोमवार । इनमे मोटर, टक, 
साईकल आदि विविध यानों का चलाना, यात्रा, क्रय- 
विक्रय, दूकान खोलना, चिद्ठकारी, विद्या जान णुभ। 

द. उग्र कूर नक्षत्र तीनों पूर्वा, भरणी, मघा 
तया मंगलवार इनमे दुष्ट कार्यं, तस्करौ धन्धा, 
विष व णस्प्रकमं णुद्ध है। 

४. मिल ~-साघारण नक्षत्र विणा, कनतिका, 
नक्षत्र तथा बुधवार, इनमे मांगलिक कार्य, व्यापार, 
उद्योग शुभ तया उग्र नक्षत्र कायं भौ कर सक्ते है| 

५. क्लिप्रलघु क्षघ्र- हस्त, अर्विनी, पुष्य, अभि. 
तया गुरवार इनमें "वर्‌ +- चल "नक्षत्र में कद कायं शुष । 

६. सूह मैत्र नक्षत्र मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा तथा शुक्रवार इनमे “घ्रुवं {-स्विर'' नदत 
भेके कायं भी णुषहोते 1 

७. तीक्ग दारण नक्षत्र ~ पल, ज्येष्ठा, आद्रा, 
आणलेषा तपा णनिवार नमे “उद्र करर" नक्षत्र 









जो कथित ह, उनके स्थान, राशि, दिण्ा, दिक्‌ भेद 
से परिहार वचन शास्त्रों पे वणित द उन्टं मी विचार 
लेन उचित है। क्योकि मूहेत्तं वेदा शोधन में 
परिहार णास्य वचनो पर ध्यान देना युक्तियुषत है 1 
"मध्याह्नात्‌ परतः णुभम्‌' वचन विशेव से भद्रा, 
व्यतिपात वधृति, जन्म ॒नक्षत्रादि विविध दोष 
दोपहर बाद न्यून होते ह । परिष्ार परं रवियोग- 


। रवि | चन्र | मंगल | बुध | गुर 





क्रकच 


दग्ध. 


सिद्धि 
उत्पात 
मृत्युः 
काण. 
सिद्धि. 
यमदष्टू. 
यमघ. 
पमल. 


अ, सि. 


शक्र 
चर. (पू. धा भर आद्रा | मघा, चित्रा. | 
१२ति. ११। १० ष, ष ७ 
श्र्ति| ११|| ५| ३| ६| ८ 
१ 1/1 11 
६ ७। ६ ४ ९ ७ 
११ १२110198 
३ र्‌ ५ १ 

9 ० 7 ७ | १५० ६ 
। १३ | १२ | १५ | ११ 

विशा. षा.| घनि, | रेव. | रोहि, | पुष्य. 
अनु. 1 | एत, |अ्वि. | मृग. |भप्रले. 
ज्पै, | अभि, धू. # भर. अद्रा. | म. 
मूल. | श्रव उ. भा | कृत्ति. | पून. |प्‌. फा 
मघा, | मूल. त्ति. प. ण.|उत्तरा | रोहि. 
धनि. (विणा. | रोहि. | पन. |अश्वि, | अनू. 
मघा, विणा, [आरद्रा, | मूल. | कृत्ति, | रोहि 
अभि. पू भा| मरः आर्द्रा. | मघा [चित्रा 
हस्त. । मृग. [मणिवि, अनु. | पुष्य. | रव. 























हानि | र 
| भ १ 
६ २ 
९ ३ 
५ 
१०|| 
१५ 
४ 
९. ५ 
१४ 
उ.फा| ६ 
हस्त. | ७ 
(लित 
स्वा ९ 
श्रव. 
शत. | १० 
हस्त. | ११ 
जयेष्ठा, १२ 
रोहि. | १३ 





@रवियोग- सूर्य के नक्षत्र से इष्ट दिन नक्षत्र ४,९, ६, १०, 1 ३, 
२०्बां हो तो ये रवियोग त्रयोदश कूयोगनाणक ह । 
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१३ नपरे १४ मरु से | ३ नधखसे |२२मा |२॥ कषप्रेट 
अ.व्‌.उ.स्‌.द्‌, शु.द.उ.स्‌.द्‌.रात.उ.शुव्‌. [गु दु.उ.रा.द्‌.गुद्.उ.रा 
दवि. २० प्रवे । दिन २० प्रवे दिन 9० पये दिन ४२ प्रवे, दिन 


४ महसे | भ्जूनसे | १५ जूलनत्ते र 
-दु.य.च.द्‌. सू.द्‌.उ.च.द्‌.श्ु.द्‌.उ.स्‌.द्‌. |रा.द्‌.उ.स्‌ 















४जूनसे | रर ु से 
रा.द्‌.उ द्य.द्‌ गुदृ.उ.रा.द्‌. 
वि. ५० प्रजे | विन ५० प्रवे, ¦ दिन २० प्रये. दिनि ७० प्रवे विन.७० प्रवे.|दिन ४२ प्रये.|दिन '4 प्रवे 


से,२४ मार्थसे 
द्‌. ल.द.उ गुद. 







२५ जून से २७ ओराषसे | ६ जौशासे |१६ जलाई से| १६ भगम्त से | ६ ओका से| २४ जून से 
बुड.मौ.द.च.द्.उ.भौ.द.सूद्‌उ.चद्‌ (शु-ष्.उ.स्‌.द्‌.घ्.द्‌.उ.स्‌.द. |रा.द.उ.धु.द्‌ 





ऋ > र नववर्षोय विक्रमाग्दशाकं मध्ये ईस्वीमासदिनांकोपरिदिनदशा ज्ञानां स॒गमसारिणी # +> 





बु.दु.उ.श.द्‌. [बु.द्‌.उ.रा.द्‌ 


२३ भप्रैर से 
श.द्‌.उ.0.द्‌ 


| दिनि ३६ प्रवे 


रघ मैस 
श.द्.उ.गु.द्‌ 
दिनि ५८ प्रवे 


१८ माच से | १3 घपरेर घ | २२ मार्य स| 


मौ.द्‌उमु.द्‌ 
दिन ५६ प्रये 





बु.द्‌-उ.श.द्‌ 
दिन ३१ प्रवे 










च.द्‌.उ.मौ.द्‌. च.द.उ.भौ.द्‌.ष्‌.द.उ.च षु | 
दिन २८ प्रवे दिनि २८ प्रवे. दिन +° प्रवे 












गु.-द.उ.रा.द्‌ 





२५ ओकार ह 





पि. २८ परे. [दिन २८ प्रवे. विन ५० प्रये. दिन २० प्रये दिन २० प्रथे..धिणि ७० प्रषे. |दिनि ४२ प्रषे 

२५ भराम्त से । २७ मगल | \ भगम्तसे| ६ सिनस |१७ सित.से 
द्.दबु.द्‌.भो.द.उ.वु.द्‌. च.द्.उ.भो.य्‌.स्‌.द.उ.चे दु.स्‌.द्‌.उ.च.द. [चु.द्‌.उ.स्‌.द्‌. 
वि, ५६ प्रवे! दिन ६ प्रवे, | दिन २८ प्रवे. दिन ५० प्रवे.|दिन ५० प्रवे. दिन २० प्रवे 





६ भरस्त स 


रा.द्‌.उ.शु.द. 
दिन ४२ प्रवे 





२१सिवसे | २२ भक्ट्‌. से २५ सित. से| २५ सित. (२५ भयृट्‌. से| ७ भकटूवर से ।१० भक्ट्‌. से 
षु.व.उ. शद्‌. बु..उ.ग.द.|भो.द्‌.उ.षु.द्‌.च.द्‌.उ.मौ.द्‌.च.द्‌.उ.भौ 
विनि ३६ प्रवे, | दिन ३६ प्रवे. दिन ५६ प्रवे. दिन २८ प्रवे. दिन २८ प्रवे ।दिन ५५० प्रवे 


द्‌.|स्‌.द्‌.उ-च.द्‌ 


उ.स्‌.द्‌ 
दिन २० प्रवे 


२४ जौरा 
गुनदु.उ.रादर 
दिम ४२ प्रवे 


सितम्बर से| 
[रा.द्‌.उ.ङ्ुद्‌ 
दिन ७० प्रवे 


(| ६ नवंवर स 


(व 
(दिन २० प्रवे 


२५ जून से 
[श.द्‌.उ.गु.द्‌ 
दिन 4८ प्रव 
गु.द्‌.उ.राद 
दिनि ४२ प्रवे, 
७णक्ट्‌. स 
रा-द.उ.ु.द्‌ 


२५ नगस्त से २६ जौला से २५ भगसतसे |२१ भगस्त से ५ 


दिन ७० प्रवे.|दिनि ४२ प्रवे. दिन ४२ प्रे 








दिन ३६ प्रवे. दिनि 

































श.द्.उनगु द. शनद.उ.गु.द. बुद.उ 9 दु. |भो.द्‌.उ.व 
दि>~८ णै, | दनि ५८ प्रवे. 














1 से| ४ मैस ॥६ फ़ावरी से 
द.ढ.पु.द्‌. राद्.उश्ु.द्‌ उ.शा.द्‌ 


दिन ०० प्रवे. | दिम ७० प्रवे दिन ४२ प्रवे 













। ह ~~ 


दुगन। करे उसमे प्राम का बं जोढृकर < का भाग देवे, यद पुस्ष 
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२१ शष्ट, से २६५ नेवम्बरस २० नचरम्बरसे |२५ भण्टू. से|२४ नवम्बर्‌ से..२६ नवम्ब र 
.भो.दु.उवु.द्‌ |च द्‌.उ.भों 
दिन ३६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे.|दिन ५६ प्रवे. दिन २८. प्रवे.|दिन ५० प्रवे दिन ५० प्रवे 
२४ दिस. से ।२२ अनवी से| २५ दिस. मै | १६ दिष. से १८ जनवर्े। २३ दित, त 
व.द्.उरराद्. गुद. रादु. |गद्‌ उ.गु.द्‌. |.द्‌.उ.श.द्‌. |बु.द्‌.उ.शमद्‌ 
न्‌ ४२ प्रये. , दिन्‌ ४२ प्रवे. |दन ५८ प्रवे. [दिने ५९ प्रय दन ३६ प्रवे. दिन ५६ प्रवे दिन. २८ प्रवे.|दिन २८ प्रये. दिन ५० प्रवे, दिन २० प्रमे !दिनि २० धवे 
। फरवरी २४ अन. से २२ फरवरी घ १० फवरीं से २२ जन. ते |२० फरवरी ते|२२र फरवरीसे | २ करवरी से | ए ना प्न 
शा^द.उ.गुद्‌ग.द्‌.उ.गु्‌. बुद्‌.उ. शद्‌. चानद्‌.उनवु.द.|मौ.द.उ.वु.द्‌.चे.द्‌.ठ.भो.द्‌.सू.द्‌.उ.चद्‌. 
दिन २८ प्रवैदिन ५८ प्रवे. दिन ३६ प्रये. दिन. ५६ प्रवे.|दिन ५६ प्रवे.दिन २८ प्रपे देन ५० प्रदे 
£) 24261 ६०१ तचार (र) पृष्व क प्रचलित नाम राशि से जिम 
ण २।९।५।६१।१० होवे बहे गहर-याम फलद होना 2 । पथा शिवशंकर: वी राणि 
कर्न तथा प्राम हरिपुर की रशि मिथुन तो कुम्भ सचे मिथुन तक ५ गणना से प्रामवास 
भ। @ इसमे भी ण धन-विचार क एलालय पृथक है । पुरुष अपने नामं कैः वं 


काकिणो होगी । 


तथा प्राम कै ब को दुगना कारके उसमे पुरु वं जोडकम्‌ <काभाग देने ते उस 
प्राम की काकिणी द्वीगी | उदाहरण कमलापति परुष का विचार परमानन्दपुर मे निनास 






६ नषम्बर स 


६ दस. स 





|स्‌.द्‌.उ.च.द्‌ 





्‌.द्‌.उ.च.द्‌ 


१५ द्सिसे 
श-द-उ.स्‌-द्‌ 


दिन २० भ्रवे.|दिन ७८ प्रवे. षिन ७० प्रवे. दिन २ प्रये. 












२५ दिख, से २४ जनव, से| ४ जनवरी से | १४ जून से [१२ करवरी से ४ जनवरी से 
“द्‌.उ.बुद्‌. च.दु.उ.भा.द्‌.च.द्‌.उ.भौ-दु.स्‌.द्‌.7-च.द्‌ 


ग्राम नगर का | काद । निर्णपसागर पंचांग वेः मृघपृ्ट पर वं वैर कोष्ट द्रैवा | कमनापत्रि का वर्ग 
भजार सख्या > ओर परमानन्दपुर का गं मूपक संख्या ६। गणनाक्रम (अइञउ श 
ष्ट पं वेर) कोष्ठसे क्रमशः करे) पष्प वग माजार मंख्या२ को २ गृणनमे ८ 


इसम्‌ प्राम वग मूषक मध्या < जाड 


काकिणी । एवं ग्राम वर्गं ६.८२ १२-+ुस्प वगं संख्या २१८ इसमपत्काभागसे शेप 
वचे यह प्राम काकिणी वनी । यहां पूप वर्गं से ग्राम का वर्गं विशेषहेसो पुरूष 
ऋणी तथा ग्राम धनी. अततः ग्राम फलद नहीं । जन्मज ग्रहा का मतुल भी योग्य दरे ।@9 






य^द.उ.स्‌.द.यद्‌उस्‌.द्‌. रा.द्.उ शुर 
दिनि ७० प्रयै, 

१४ प्राद्र से| 
सू.द्‌.उ.च.द्‌. 'श.द्‌.उ. सु 
दिन २० प्रये. 

































यागफलपम त्क भागसे २ भागावगेष पुरष 


















&41 


















= |. .  _ _ गीगोकन त =-= गाछुलनाधजीके वचनाञ्त याने गोरक्षनाथकर आकिडे जर प्रवास धरयाणक मुहत-- 
रद्रा गमन ५ 

क ६ शारक्षनाधजीके मत युजव नीके गुहं किला भ, दांणु तरफ पते बाराकोेमि मासक नाम लिखे ह तत्पश्चात फलश्रुति लिखी र्द है ओौर तदनतर चार 
क्रौटाम चार प्रह 7 भख्ग अख्ग लिखी ओर भागक चार्‌ कष्टकामे दिगा ओर उनकी फटश्रति दी ढै! कोमेमें बताणएहुण अंकोका तृतीया ओर तेरस, चतुर्थी ओर चोदक, 


कै माुकाम च. य.ज प्रान. कुक श्रा.ना | का मा 


फलश्रुति. 






















` ` [नद द्[न्न्य्न्न् दन्न न्त | मटर, २ | महर, ३ | महर. ४ | पूवं | वक्षिण | पश्चिम | उत्तर 
द ॥ सुख ९ ॥ सुल त क्रंदा र 1 भय. | द्रव्य 
कृश _ चून्य | नाद्रा | दरिद्र | रचिता 


| विनादा ; द्रव्य _ | दुःख | इष्पासि | धनप्रासि 

































ग्राम राजपद 
य कऋ्याण 


नि भित्रा वा्यसिद्धा. 
पने, चियोग हो. 












। अप्राक्षि भय | लाभ 


| |€ | < | | ^ |-< 










, भित्रटाभ द 

























॥ भर साधन प्राप्ति हो, पुख | लाभ | कष्ट लाभ 
|| ; बहोत वरात, टेना देना करना नर्हा, ।-, ° 1 खल 
|| २ | अथसिद्धी, भाग्योदय, आद्या पूर्णं हा, कार्यसिन्री 
||१०| शीध्रलाभ सपण नरी 















मरण भथ 
सरण 1 



















व 
| 1 शद्रा ), भरणी, दिशाखट्ट, योगिनी, काद्र धातवार 
आदिका दोप रगता नदीं ! गोर्नाधने पुंनेपर म्स्यदर नाधने कदा ! बह एक सर्वतस गु्ृतराज त ! उदाहरणाध-- फाल्गुन सुदी तथा वदी के मुहूतपर गमन करनवार्ाका कायं सिदध ह 


|| जाय ! पहर प्रहरमे जानेसे अथं लाम हो. दूसरे प्रदम राज्य सुख भि, तिसर मे सुख हो, चोमे विना हो जवे. पेखाही द्विारओंका समजना, जो षस प्रमाण चट बो क्वाय हां 

































दयवञदिनानि.। ` चौखचुडाकरमेषु" चक्रम `` [ ऊषम च्च 






| अथ करदा ञयेदिनानि.| 





रोगीक्रे मरणजीवनका विचार प्रावद्दयत 































उरगदातेभिपाद्रा स्वानिमट त्रिपर्व भरणिरविजवारे हस्तानिस्रोवासवंवास्णचय्नौ- परवयोगनाघा,. अकी म | | | | ‡ चि | | । 6 
न 3 त (~ पुन्‌ ।ज्य्‌|न्र्‌|श्र|ध्र| ह्‌ |चिस्वा ः नक्षत्र | अति ५ 6 पुन \ 
भावुभोमार्वियुक्ता । प्रथमदिन चतु द्रादेलली पष्िमूता | वं पित्र्यं त्रीणि चैवोत्तराणि । ५ व. जद्यकी सड आति्- त्राणि श | |` 1. | ष = < ४ 
(ए र | | 2. (व 
































हरिहर विधिरक्षो रोगिणां ल्युकाटः ॥ ९ ॥ प्राजाप्यंचापिनश््रमाहुः | की ६।९ घ. व्याधातक ९ 
देषा, दातभिपक्र, आद्र, स्वाती, पर्वा ३ मरणी य | कूपारमश्रेष्टमायाजुनीदरा॥१ | च. विष्कैन वञ्जकी आब्र 
नक्षत्र शानि भौम रवी ये वार.४।१२।६।१४बे तिपि नमे | अर्भ-ष. चि. स्वा. श. ध. | ३ घ.एते शुभका्ंसें अव्य 
बीमार पुरुषकी घ्रद्या विष्ण रद रक्चा करे तवभी गयु हो | आ. स. उत्तरा ३ रोदिणी | च्जित है. वर्जय 
यर हून तनमे एकभी कम टो तौ चिन्ता नदीं करना, |, कूपारंभमे अम हाय, । 





१ ३ ।७| ९९ 
तिथि। २ | ५ १० ९३ 


वार | सोम । गुरं ।दध। शक्र 


श्र | धनि | चि |मू| हस्त 




































"५ 


। 
१ 































१ & विविध ग्रहसंज्ञा विवेक @ ¦ 
¢ नवग्रहों का भाग्योदयकालोश्ञ- रवि 
¢का२२से २४ वषं तक चंद्रका २४ 
¢ से २५ वर्पतक। मगल कार८्से ३२ 
{ वपे तक । ुघका ३२ से ३६ वपं 

तक । गुषका १६ से २२ वपं तक ॥ 
¢णकका२५ से २८ वं तक । एनि 
{ का ३६ ते ४२ वर्प तकर तवा रषु 

४२ प ४८ वपं तक प्रौर केतु ४८ 
से ५४ यपं तक प्रारव्ध विकासक । 
ऋ प्रहाणं धात्वादि~ 
सूयं -अत्वि, चन्द्र-रुधिर, भो मज्जा, 
बुध चमी, गुर- चर्वी, शुक- वीप, 
शति~-राह-]-कैतु- नमो क प्रधिपति 
। इनकी विषम नेष्ट स्थितिमे न 
धावु फी कमी एवं रोग तथा थुभ 
बल स्थिति मे इन धातुओं का सौध्य। 
छः प्हाणा नै्ागिक प्रतिफलं - 
सू्थ- पिता, प्रास्मा, प्रताप, भ्रारोग्य, 
शक्ति, लक्ष्मी । चन्द्र मन, वृद्धि, उत्तम 
सो्पटी, माता, धन का कारक । 
मंगल पराक्रम, रोग, गृण, भार, भूमि, 
जाति, तरु, णाक । बुघ विधया, बंधु, 
विवेष.मामा, भिघ्र, वचन, । गृष-वुदि, 
शरीर पृष्ट, पुत्र जओौरशानका प्रदायक 
६। शु स्त सुत, वाहन, भूषण, 
काप, शगार, व्यापार, सुर । एनि- 
प्रापु, जोत, मृत्यु, सुखदुःख कारकः । 
ॐ प्रहाणं मौलिकतस्व ~ 
रवि, मंगत्त~ तेजतत्त्वे । चन्र, शु 
जलत्व । बुध-~ प्रध्वी तस्व । बुष 
भाक।णतघ्व । एनि- वायुतत्तव । राहु- 
त्व । बतु प्रकाश तैजतच्व , 
पै योग- वाही टै । 
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ॐ ॐ अथ दादश भाव फल विबोधक त्रम्‌ (=® & 
फलित भ्रन्वेषण के समय किस भाव से क्या-क्या विचार होना चाये दस हैतु सुलभ कोष्ठ प्रस्तुत दै । साथ 
ही ग्रह ~+ राशि + कारक ~+ नैष्ट ग्रहोंके स्थान व मास भी स्थापित किये गये हं। 


प्रथम ॥ शरीर, वणं, प्रति, बुद्धि लक्षण, यण- 
मान, गुणत्व, विवेकणक्ति, सुख-दुःख, प्रवास, तेज, 
जन जीवनीय विवेक, प्रारब्ध योग, जिज्ञामा, मस्तिष्क, 
स्वभाव, प्रतिष्टा, रायु, एरीर चिन्ह, प्रणादि, निद्रा, 
दादी, स्तीकादादा । @@ सुषकारक मिथुन, कन्या, 
तुला, कुम्भ बलधान राशि । & 


दवितीय भाव धन विवेक, दाहिना नैत्र, परिवार, 


कुटुम्ब सुख, स्वर विचार, गुणजञता, वचन, विद्या, 
भौजन, सौन्दर्ये, पात्रा, सुवर्णेरत्नादि कोष, लक्षाधिपति 
योग । गुरफारक € मगल नेष्ट । 

तृतीय भाव बहन भाई, पराक्रम, साहस, हाथ, कान, 
महक््वाकांभ्षा, नोकर, गुद दुःख, हस्ताक्षर, मित्रता, 
रहन सहन, बृत्ति, धयं, दत्तक, उद्योग, यण, अपयण, 
माता पिता मरण, खासी, दमा, प्नौपध ज्ञान । 
मंगलक्रारक पाप प्रह बली । 





चतु भाव- विद्या विचार, मातर सुख दुःख, यु, 


पशु पालन, कपि कमं, जमीन, जायदाद, नव-निर्माण, 
मनोवृत्ति, मानसिक युष दुःख, गृह सुव, उपभोग, 
रहन-सहन, हृदय का साहस, जीवनीय उन्नति, कायं 
प्रसाधन क्षमता, पूर्वाजिते विविध सुख, एेष्व्यं, कीति, 
वाहन भवार योग । चन्र | -बुधकारकफ (¢ बुध नेष्ट । 


पचम भाव बुद्धि, सन्तान, विवेक, देव भक्ति, विद्या- 


योग, यांधिकविद्या, वास्त्रतिपुणता, सटा, लाटरी, 
राजनीति, प्रतिभा, वाक्पटृतता, साहित्य योग, लेखन 
कुणलता, मंत्र यत्र शक्ति, सन्तान सुख दुःख, गभं । 
गुरकारक (¢ गर एक मात्र विफल । 

षष्ठ भाव रोग, णतु, व्यसन, चोट, घाव, सांसगिक 
रोग, मामा का पक्ष, नुक्सानी, चोरी भय, हानि, स्वजन- 
विरोध, काका, मामा, कारागार, कमर, पैर, धोषा, 
मनस्ताप । दानि + 9 व ॥ 


सप्तम भाव पतनी का रूप रंग, गुण, स्वभाव, स्परी- 
सुखादि, लाभ-हानि, व्यापार-व्यवसाय, सुरत काम- 
कला व्यभिचार, विवाह, न्यायालय विवेक, व्यापार, 
क्रिया-|-लाभ, मूव्राणयस्थान, प्रण्डकोष, साभेदारी, 
लिग, योनि, भतीजा पक्ष, गुमा हृभ्रा धन लाभ, मुकदमे, 


स्वतंत्र कायं, प्रणंरोग । शुक्रार @ शनि नेष्ट । 


अष्टम्‌ भाव- रिए्वत, भूगत द्रव्य, लाटरी प्रादित 
ग्रकस्मिक धन लाभ, जलयात्रा, सुराल से लाभ, 
चिन्ता, शत्रु, गुप्त रोग विकार, स्त्री लाभ, सपं दण, 
प्रायुष्य, श्रात्मघात, व्यसन, वहणत्व, संकट, दानिक्षारफ 
नवम भाव- जल यात्रा, वायु यात्रा, धर्म, पाप, पण्य 
श्रादि का विवेक । उद।रता, दान, दैविक शक्ति, यत्र, 
मत्र साधना, पयंटन, पौत्र सुख, शोल संतोष, संपन्नता 
योग, भाग्य विकास, भ्रधिकार मान । सूर्यं~+गुर- 
कारक । त्रिकोण का स्वं क्षेत्रीय विचार । 





दशम भाव-प्ताकारूप रंग वृत्ति एवं पात्रता, गुण, 


स्वभाव, श्रायु, उत्कर्षं, मान-सम्मान, उच्चपद, राज- 
योग, सत्ता प्रधिकार, नौकरी, व्यापार धन्धा, पिताका 
सुख, कमं सिद्धि, मान हानि, जन-जीवनीय स्तर, 
भ्रनृणास॒न, पद लाभ । राजमान्यता, परीक्नोत्तीणे, वैभव 


उपजी विका । मंगल योगद गुर, सूर्य, बुध, शानि फारक । 
न 


एकादश भाव सम्पूणं धनागमन लाभ प्रादि का 
विचार, मित सुख, भाई जवांई, समाज मे प्रेष्ठा, 
वाहन, सवारी का लाभ, सुख, प्रापरटीं योग, मगल 
एत्य, मणीनरो कायं, मेलमिलाप श्रिया कुशलता । 
ध्राकस्मिक लाभ, श्राभूषण योग < गुरुकारक । 

हदशा माव वामनेघ्र, दूर यात्रा का विचार, व्यसन, 
दुराचरण, कारावास, दण्ड, गुप्त शवर, अपव्यय, ऋण, 
भ्रपघात, कलह, प्रच्छा-वुरा व्यय विचार, मुकदमा, 


& ग्रह परिहार विवेक & 9 


न ----------- 
+ ग्रहों के दोष श्ञामक ग्रह- राहु 9 
का दोपनाशक वुध, राहुव बुध का 
दोषनाशक शनि श्रोर राहु बुध, णनि 9 
इन तीनों का दोपनाणक मंगल । राह, 
बुध, शनि, मंगल टन चारों कानाणक 
शुक दै। णु.रा.वबु. ण.म.णु. इन 9 
पाचोंका दोपनाणक गुरुदै। रा. मं. 
वु. गु.ण. णु. इन ६ क दोप निवारण 9 
मे चन्द्र तथा सभी ग्रहों का दोपनाश 
सूर्यं कै बलवान होने पर समञ्चं । 

ॐ ग्रहाणां विफलत्वयोग~ सूयं के 
साथ चन्द्र, लग्न से चतुर्थं बुध, पांचवे 
भाव में गुर, दूसरे मगल, छटे णुक्र, 
सातवे शनि हो तो विफल योग, अर्थात्‌ 
मौलिक फल के नाणक द । 

ॐ ग्रहाणां फएलकालः- सूर्यं + मंगल 
श्रादिमे, णनि तथा चन्द्र मध्ये, गुरु $ 






^ 


९-4९-9" ९.9० ८9०९-०, €> ६० €> 


तथा णुकं भ्रन्त्य में तथा बुध सर्वदा $ 
णुभाऽयुभ फल के प्रतिकारक ह॑। 9 
ट ग्रहों के अस्तकालांश- 9 

{ उपकरण-सूर्य +-चन्द्रान्तरम्‌ ) 9 


चन्द्र २, मंगल १७, बुध १३, गुरु 9 
११, गु ९, शनि १५ श्रणान्तर 9 
कालांदा से श्रस्तगत समभना चाहिये । 9 
ग्रहाणां भोग राश्जि- सूर्यं बुध शुक १ 
मास, मंगल १। मास, णनि २॥। वपं, 
गुरु १। वषं, राहु १॥ वपं १ राणि 
मे मौलिकस्श्रूल नियमसे गतिशील दै। 
न= ^^^^^^^^^^^~^^^^^^ ^^ च्छे 
विशेष ज्ञान हतु “ज्योतिष चच्धिका'” 

३ पुस्तकों का सेट मंगार्वे । मू. ८)रु. 9 


पता-निणेयसागर पंचांग कार्यालय 3 


६>०९->> ९>० ॐ 


णत्रुत्व, द्रव्य हानि, (010 ॥ व 1. नीमच (म.प्र. 
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श्रीगणेाय्‌ नमः ॥ अधरातः संभ्वक््यामि हस्तरेखाविचारणम्‌ ॥ ` 
दक्षिणे पुख्यं ज्ञेय वासे वासकरं शुभस्‌ ॥ १॥ रिवोक्तं तत्र सामुद्रं 
|| दस्तरे्वाखुभाद्यभम्‌ ॥ यस्य विक्षानमागरेण पुरषो नष्टि रोति ॥२॥ 

| शस्य सीनसभ। रेखा कर्मसिद्धिश्च जायते ॥ धना्यस्तु स विज्ञेयो! 
| शद्पुत्ो न संसयः ॥२॥ तुला प्राम तथा वं करमध्ये च द्यते ॥ 
नस्य घाणिज्यक्तिि सयातपुरपस्पम त संदायः ॥ ४७ ॥ -पडमचापादि- 


श्वञ्गं ख 3 स्थियश्च ११५७ । धनवान्स सुखी 
ल च । यज्ञे धर्मे च 


पर ह) स ततोमरेकाणस्च करमध्ये च ददय- 
वजार स-चशन्ये ठेषेन्नरः ॥ ७॥ अकु कुंडल ' 
तले भषेत्‌ ॥ तस्य्‌. राये मदाधरषठं साजुद्रवचने यशा . 
गरयोतीतां न कस्‌। करे घे यस्य चिहानि 


॥ ९॥ 1 गेणचिकोणकम्‌ ॥ 
। ५ [न (न 
;५॥.अंगुष्ठोदरमध्यस्थो 


द्रस्य गजाश्वानां चिङ्किधरनसर्खं 
९ 1 सखपेधते ॥ २. ॥ 
न ष्यान्स 
सि 
४ 


धवो यस्य 
| ©. 
८८ # 


<; =-= < 






शिवपार्वती संनादे साखुद्रिके दस्तरेखाश्चु मा- 












































































_ भथ दिदणशलश्म. दवि 1 0 



















स - (नवद 15 वश्यं वथा मोटे अण) 
| म ताग स्व्‌ अद्मि पर्व ादिपैच 
| | 0 ४.६ शक क दस्तादिपंचरमिष.वसुपुष्यमेषु 
कृन्या मकरं च याम्भ्र॥ गुः तुदाकरंभम्‌ ३1११ दान २५ चद शानि च न 
[ सूयक्षमाजगुदभाशवत्रासरेष्ु । रिक्ता 


„ योगिनी गृखदा वामे पृ 
र 5 वांदितदायिनी ॥ दक्षिणे ,८ 
धनरत्री च सन्मुखे मण- 
५.1 प्रदा ॥ १ ॥ 


८९ अरक्ते वायुदिशशां च.सोमे 
~ भमि प्रतीच्यः दुधनेरष्ते च ध 
याम्ये गुरा वहिदिश्च शक्र 
मदे च पूर्वे प्र्दंतिच्ालः 1 
~ १ ८२ 


|| पधिमयां कर्कालिर्मीनि दिशि चोत्तरम्या 
|॥१॥ फड-संमुखो छधरैलाभाय दक्षिणे ध 
गुखसंपदे । पृष्टतः प्राणनाश्चाय वामे चर ॥ 
वनक्षयः ॥ २॥ अध्र-मेप सि. ध. पूर्व 

| कन्या म. दक्षिणे, मतु. पचिमे, [नि ९६1३ २६८1५ 
करक. मीन, वृथिकर उत्तरे, ` 


दिशश्च ठेजाबो वामेरादरू 

योगिनी पड ॥ स रै 
( ण्ट नद्रमा ल्या सक्ष्मी 

4 दृट्‌ ॥ १॥ 








विवर्जिततिथिष्वलिुभलप्रे सिंहे वूषे 
भवति द्त्तपरिप्रहोऽग्येः ॥ १ ॥ 

ह. चि. ष्वा. वि. नु. श्चि. 
ध. पु.र. म. गु. द. सिद उष्य 
शभ अर रिक्ताग्र, कुं धन. 
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| र निर्णयसागर प॑र्चांग ठो 
भ कार्यालय एवं पुस्तकालय, नीमच (म. प्र.) प 
ज्योतिष गणितफलित, कमंकाण्ड-पृजा, संस्कृत साहित्य, वेक चिकित्ता तया वेद पुराण, 
धार्मिक प्रन्य शु, स्वच्छ मृद्विति रामायणमहाभारत, सुखस्रागर, गीता आदि विविध तंत्र, 
मंत्र ,य॑त्रःदेवो-देवता उपासन,प्ाधना आदि के प्रन्य सपो सरल माषा टीका हिन्दौ अनुवाद 
के प्राप्त हें । अच्छे प्रकाञान-प्रकाशकों के प्रन्य भेजने कौ ष्यवस्या है । आर पत्र फे साथ 
५) स. पेक्रगी भेजना जरूरो है, प्रा पूस्तक मृत्य भेज देगे तो शकलं आध। हौ लगेग। < 
द््ारभिक स्योतिवच्चन्य >| मेघमाला वायु शकुन २) | अकवा ज्योतिषयोध ८) 
उलप्नित चदन ट] वर्षप्रबोघ वर्षाशस्प्र॒ ६) | रतनपरिचय नगविज्ञान १६) 
सरल ज्योतिष सार ६}| संहिताखंशवषवियुफल २५) | आकस्मिक धनलाभर्भाग ६) 
पंचांगज्ञानज्यो.बोध ६) बृहतसंहिता वायुककुन ३०) | महादशाविज्ञानरभाग १०) 
प्रारंभ ज्योतिष विज्ञान ८)| सारावली फलित विशेष ३०} | जयोतिष ओर्‌ रोग-मृत्यु १३॥ 































































ग्रहफल दर्पण ५१| फलदोपिका भावीफल २२) | पंचवर्पोय भविष्य सूत्र ५) 
जातकालंकार फलितज्यो. ७}| चमत्कार चिता-फलादेशञ ३५) | प्रइन ज्योतिष विज्ञान ६) 
हनुमान प्रन जयोतिष ४) ज्योतिषतत्वप्रकाश ३०) | मूक प्रन विचार ८) 
मुहं श्पोतिष प्रवेशिका २०) त्रिफला ज्योतिष ८) | प्र्नफल दपण ८) 
५ जयोतिष विज्ञान ५)| जातक मागं चन्दिका १०) | पर्न भुवन्‌ वीपक ८) 
रौ फल प्रकाश ४) जरमनामनिणंयकत्पलता ६) | फलित सूत्र १०) 
ज्योतिष जगत फल ६) होरारल्न बृहद रभाग॒ ५०) | व्यवसायक्ता चुनाव ज्यो. १० | 
< श्योतिष सार १५) प्राराशरी सिद्धातफल ४०) | अनिष्टप्रहुकारणनलान १०) 
आप-भापकी राशि ६)| सचित्र ज्योतिष शिणा- दश| प्रहुपीड़ानिवारण सूत्र ८) 
२ =| मलज्ञानखंड,फलितणंड,गणित- | द्वादश भावाथं रत्नाकर १०) 
४. | खंड अ।हि ६ भाग हे । पठन-| चने हुए ज्योतिष योग॒ ८) 

फलादेश २६) | मनन पोष्य । मूल्य १२८) | महिला ज्योतिष फल १०) 

फकित १८) रमलं दिवाकर र्माग॒ २६) | गोचरग्रहफल विचार ८) 

श्यो.विज्ञन १२) मुहृततं पारिजात कल्प. २०) | दशाफल रहस्य १२) 

४८)| महतं चिता पीयूषधारा ४०) | केरलीय ज्योतिष ८) 

मफल १२)| मुष्टं गणपति पूणं २०) | चन्द्रकला नाद़ीफल १०) 

बृहद १४)| मुहूतं मतंण्ड भरा टी, ६) | पाश्चात्य ज्योतिष ८) 


उत्त रकालामृतफल्िति २०) 


षु आकार ८) | मुस चितामणि विष्तोष १४) 
भारतीयग्योतिष यहद- स्म 


ल १४]| महतं विताभणि लघु १०) 
१८) | श्िवस्वरो.संहिताशषास्त्र १०) | जन्मपत्र-वरषं, पत्र गणितफकिति 
२६)| शकर स्वप्न ्यो.विक्षान ८) | प्र्नोत्तर तथा अन्य विविध 






पमौ" यंत्र + मत्र + तंत्र 
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इससेआप अपने स्वयं को तथा 
सम्युणं परिवार फी जन्म प्र 
स्थिति का फल जान ठेव । 
उयोतिष बोध सह्‌ मूल्य १४) 
उयोतिष एवं व्यवसायज्ञान ५) 
हस्त माग्परेवारमाग ७) 
हस्तरेखा महा विज्ञान २०) 
हस्त सामुद्रिक रहस्य १०) 
सचित्र हस्त सामृद्रिक १५) 


यंत्र शक्ति २ भाग १६) 
मंत्र शक्ति शास्त्र ८) 
तंत्र शक्ति शास्त्र १०) 
भंत्र,तंत्र,यंत्र फलिदि १८) 
श्ावर,उदीक्,रत्तात्रय मंत्रये 
३भाग है, रावणफ़त विदोष ९) 
हनुमान गणश सिद्धि १४) 
कोली एवं दुर्गा सिद्धि १२) 
ओौकारसिद्धि स्वर्गे दवार ११ 

रामायणवगलामुखीर्षिि ११) 
गायत्री साधना हवनस्ह॒ ९) 
गायत्री तंत्र एवं सिदि १२) 


बृहद स्तोत्र रत्नाकर ११) 
संकटनाशक स्तोत्र ५) 
योग महाविज्ञान १२) 


योग सिचि, स्प्री-पुरुष १२ 





योगासन से रोगनिवारण६। ) 
सु्दनमस्कारपोगणएवंयोवन १० 

भक्ति तथा कर्मयोग १०।) 
महामृत्युंजय जप साधना ३) 
तंत्र महा साधना ११) 


यजुर्वेद संपूर्ण भाषाटीका११) 
सामवेद संपूणं भाषाटीका१०) 
ऋऋ गवेद ४ खंड पूणं ४२) 
अथर्ववेद २ खंड पूर्णं २२) 
ज्ञनेहवरी भगवद्‌ गीता १४) 
भागवत सप्ता.कधाभाषा १८) 
श्रीमद्‌भागवत दराददास्फधपूर्णं 
भाषारीकाटृष्टातसह्‌ मू-२००) 
महाभारत लघु भाषा ११) 


महाभारत मध्यम ३०॥ 
महाभारत उत्तम ५०) 
शिवपुराण २ भाग २३) 


क्िवपुराण भाषा संपूणं ५२) 
सुद्र अष्टा.भापाटीका ६) 
रद्री अष्टा. मू. विशेपतंत्र ८) 
सुखसागर संप असलो ६०। 
रामायण विशेष टीका ६० 
रामायण मध्यभ रीका ३० 
मनुस्मृति भाषाटीका 

चाणक्य-भतृहरि-नीति 
दुगसिप्तणति-शतचण्डी 
सरल विवाह पद्धति ६ 


~~ ~~ 


सरहस्य विवाह पद्धति ७) 
यज्ञोपवीत पद्धति ४) 
भ्रहगांति पद्धति ५) 
= हवनप.पूजासह॒ ५) 


सरलम्‌लशांति हवनपुजा ४, 
सवं देवप्रतिष्ठाविष्णुयाग १२) 
सवदेवप्रतिष्ठाहवनसहु ५) 
अन्त्येष्टि कर्मविधान ५) 
हावज्ञानारायणवललोकमं ५) 





श्राद्ध-सर्पण पदति 

गरुड पुराण भाषा टीका 
एकादशी महात्म्य भा.टी, १ 
कात्तिक महात्म्य भा.टी 
गृहप्रवेश वास्तु श्ंतिपति ८) 
षोडश संस्कार विधी ९) 
बृहद फर्मफाण्ड प, सम्पूणं २०) 
नीवश्जिलान्यास पूजा ३) 
सारतीय ब्रतोत्सव वित्लान ७) 
स्वं्नत त्यौहार विधौ ७) 


५ 
4 
० 
(4 


नित्यकर्म प्रयोग संग्रहु- प्रत्येक 
गृहस्थ्य फो रखने योग्य नित्य फे 
पाठ-स्तोत्र सचित्र संध्या सर्वदेद || 
पुजा विधान्‌ नियम सहित सू.७) | | 


$ | 


ॐ विविष शिवय पन्यं ‰£ | 
सुगम गृह चिक्त्सारमाग २०) || 
आरोग्य-प्रकाड सवत्तिम 
सरल प्राकृतिक चिकित्सा ५) 
स्प्री मार्गसुबोधिनीप५्वगं 
फल उपवास चिकित्सा 
घरेलचिकि.भोजनस्वार्ध्य ११) 
मधुगेह हवयरोग चिकित्सा १०) 
ग्लडग्रश्षर ददं चिकित्सा 
प्रदर स्वप्नदोष चिकित्सां 
विटामिन कैेज्ञगंज सुरक्षा ६।।)} । 
चर्मरोग दमा चिकित्ता 
क्ायाकल्प गुप्तरोगचिकित्सा ११) 


<न 


११) 
३०) 
६) 
€) 
६) 
९) 


सुंदर एयं धनवान फंसेवने९ } 
फदकंसे बढ़ भोजनस्वास्व्य ९) 


शक्तित ्राट चिता फंसे दुर ९) 
पति-पत्नी फंसे रहँ 
सरल अग्रेजी शिक्षक 


११॥) 


दप ल न सरल संस्कृत शिक्षक 


मंत्रशक्तिते रोगदु.वनाश १२) शवया्रा पद्धति )| १०) || 


त , मुकान-पोस्ट, नीमच (मध्यप्रदेश) 





८)। भाग्यआृति ाशिषछषट-0. ८)।९ वित गर्ाकारं ्हसमोमट रए 





) 
) 
॥ 
) 


१०) || 


| 





| 
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छ दन्तसणि भंजन &@ 


आजकल वया गांव क्या एहर सभी जगह 
दन्त मंजन प्राप्त दै । परन्तु दांतों की चमक 
व सुरक्षा के ल्यियह “लाल सणि संजन 
बहुविध णोधसे तैयार हज दै । दन्त-रोग, 
मसूढों व दाढ़ में ददं, सूजन, सून, पीप का 
आना, मुख दुर्गघ, हिखना आदि हेतु ल।भद । 
१ पेकेट ११० ग्राम ५)र. २२० प्राम ९)ए.। 


छ अग्निमुखम्‌ ॐ 


५-६ पेट 





वन्धी विकारो 
कालिक आरामदेह्‌ दै । पाचक, 
चिनाण वादिष्टवायु- 
व्जियत, जौ 
सिर तथा हूदय- 
दि दहेतु भी 
वार, याव्रा- 















7, वायु प्रकोप 
मे भारीपन, 
प्रभावी, अस्तरदार, 








घर्‌-प्र।र्‌ 


{ प्रवास मं सदा पास में रखने योग्य । मूल्य 


११० ग्राम ६) ठ. ३३० ग्राम १५) २. । 
पे चन्द्रोदय योग ® 


इस चर्ण से णुक्रदोष, धातु विकार, स्व्री 
सहवास कौ कमी, मूव्र-विकार, णौच-मूव्रादि 
त्याग के समय णुक्रपात, स्वप्नमेह्‌ आदि हतु 
सुलद लाद योग । साथहौी बल वीर्थवघंक । 
मूल्य १मसकायोग ३ दवा का २०)रु । 


= 








("211 3 


"ती व छ ध म ~. क 


= 





१ @व्ोका जाना हुवाना “'निणंयसागर पंचांग" प्रेमियों कोः: भलीभांति विदित है कि 
४ ॥ ~ अति प्राचीनकाल से नीमच नगर ओषधालयः मे अनुभूत 
¢ चि कित्सालय आयुवेदीय योगों से चिकित्सा 1 दै । घरवैठे पत्राचार 
क्रम से चिकित्सा की सुविधाहै। छु १ रोगी फा नाम, २ कार्य-धन्धी, ३ उन््र, ४ रोगेलक्षण 
त्तमान तवा पूवे ङूप, ५ भ्रुव-मूत्र-शौच कौ स्थिति व अन्य जरूरी हातात पत्र में साफ-साफ 
लिख भेजना चाहिये । प्राथमिक निदान सदस्यता णुल्क ५)र. मात्र पेणगौ मनिअडर भी 
भेजना चाहिये, पेष दवा योग बी. पी. पारसंल से विधि-विधान पथ्य नियम सह भेजने की 

व्यवस्या है । ०१ कतिपय योग > नीचे दिये गये है, मंगाकर अवण्य अनुभव लेवें ल + १४ फतिपय योग >¢ नीचे दिये गये टै, मंगाकर अवणए्य अनुभव लेवें क्श 


ॐ कपोल कल्प विलास ® © रत्न बातारि तैल © 
मंहासे, जवानी की कीटे, चेहरे के दाग, वादी वायुजनित रोग, कमर, पैर हाथ 
समष्द्र पर्‌ तलाभद योग । प्रायः जवानी की | एवं संधि संस्यान जोड़ों के दरदं, शूल, सूजन 
अवस्था मे यह दोष वन पाता है । स्वरी, | आदि वातज प्रकोपो मे सुखद । सूखी वातजं 
पुरुष, युवक सभी को लाभप्रद । २ तरह | खुजली एकग ~+ सुप्तवात में भी फलदायी । 
कायोगमू. ९). विशेष । इसी योग क सेवन | कान कै देर्द-चपकोंमें भी २-४वृंदडालनेसे 
दिनोंमें लेने योग्य बल, स्फूति, रक्तवर्वक | आराम १ शीषी ९) सु. बड़ी शीणी १५) सु. 1 
॥ “सर्वग चन्दर, चूर्ण" १००ग्राम का १०). ठोगा ॥ विशेष रस-वटी कोसं १ मास का ४५) र. ॥ 

५ © षान सुधा वटी छि @ष नयन प्रमो सुरमा @ 
अत्यन्त स्वादिष्ट, पाचक, मटणोधक, आंखों के लिये हितकर जाला फूला,सतत 
विशेषतया (छं वायु विकार (गैस टूवल ) $ पानी बहना, धुंधलापन दिखना, तथा प्रारंभिक 
2 णामवः, वैठक के कायं विशेष करने वालों { मोतिया विन्दु हतु भी लाभदायी है। नत्र 
कौ अमृततुल्य, व।यु-प्रकोप से शिर तथा हृदय | फड़कना तथा दूषित गंदलापन निकालने मे 
भाग के शूल, अरुचि, वमन, कफदोप हेतु भी [ भी सहायक हमारा यह सुरमा सुसंस्कारितः 
सार्थक प्रभावणील दै। करई महानुभवोौने [ दै, हल्के प्राल्प का नही । मूल्य १ णीणी 
मग।कर प्रणंसा-पव्र दिये ह । विज्ञापनी पात्र | ५) र. “^ममीरायुक्तण सुरमा के ७) रु, 
विशेष घटक योग कै ११) रु । नत्र विशेष 


५ दूर ^ वयन व 
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१ ~ 














म 
वाजा योग नहींदहै। १०० वटी ६) रु ॥ 
३ 
१ 





ऋ ` 











® श्रदरकेसरी योग 

स्त्री जगत में प्रायः यह्‌ रोग प्रचलित दै, 
लाल-सफेद, दूषित अंश का सतत बहना, 
योनि-प्रदाह्‌, प्रदर, हाघ-परों मे नलन, 
कमजोरी हेतु अनुभवसिद्ध है । गर्भाशय के 
विकारो को दुर्‌ कर स्वास्थ्य-लाभ देता दै । 
मूल्य ३दवा सहित प्रयोग कोस १४२, 
विशेष रसवटी का योग मास हेतु ४०)र.। 

& रत्नमूमांकवरी © 

यह वटी स्त्री-पुरुष दोनों को लाभकारक 
है. धातु-तरलता, स्वप्नदोप, प्रदर, अणिति, 
अनिव्रा,शारीरिककमजोरी दूर कर नवयौवन 
प्रदायक है। १२० गोली मू २०)२.अनुपान 
योग्य वचूर्णवटी के साथ १ मास क(योगं है । 
रसभस्म रसायनवाला १ माह का फोसं ५५) 

 रर्नश्वासक्रार छी 

दमा, देवास, कफ का . वदाव, खासी, 
स्वरभेद, इवास के चलन-कलन मे आराभ देह, 
प केफ-प्रकोप को णार्त करके सुखमय निद्रा- 
५ कारक १०० गोली ८)र. पूणं प्रयोग २३)९. 
९ ॐ रक्नअर्शन्तिक योग 
खूनी तथा बादी दोनों तरह के बवासीर 
¶ पर लाभद । मस्सों मेँ पकाव, चटकन, शुन 4 
} गिरने मे सहज आरामदेह ।३ दव 
५ पूर्ण प्रयोग हेतु २५)२., मास त 
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हसो के विेवरस योग भरमादि सह्‌ ४५)5.  ३००बटी १५). । एक वार अवश्य मंगावे9 
"०८००-5 ०6० ० 5 > [तु सलशुचि नं - कन्जियत, 
@ ह्रजना संकेत @ पोस्ट खचं विशेष होने ५ विवध मल निस्ारण हेतु नरम 
से विना पेणगी मनिञ।ईडर के बीपी. पाल १ तथा असरदार हर मौसम में 
भेजने का नियम नहीं। पूरी दवा का र करल १०० ग्राम ५) रु. । 
मूल्य आने से डाक-खचं कम ही लगता दै । ५ (अन अग्निसंदोषन चर्न-- उदर- 
2 एजेरसी अयद विक्रौ हतु आईर तर्ही १ - 
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शल, पेट करा भारीपन, अषचि 
तथा कव्जीको दूर करने हेतु 
सार्थकं योग, घर-परिवार में 
सदा रखने योग्य १२०ग्रा.६)स.॥ 
संकेत-ये दोनों योग सार्थक द 
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क अलंकृत, धममकत्योपयोगो, स्वंजनहितायं अपने निगयसागर पचय। 
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